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॥ श्रीहरिः ॥ 
सम्पादकक्ा निवेदन 


भरीरामचरितमानसके कथा-प्रसङ्खोपर पाठकगण नाना भकारक्ी 
शङ्कां किया करते हैँ ओर विद्धान्‌ केखक तथा कथावाचकगण उनका 
विभिन्न भ्रकारोसे समाधान करते रहते है । “मानस व्री फेसी शङ्काओंका 
वैकुण्ठवासी श्रीदीनजी बड़ा सुन्दर समाधान करते थे ओर सुननेवालों तथा 
पढ्नेवाल्लको उससे बड़ा संतोष होता था । इस संगरहमें एेसी ही कुछ 
खास-खास शङ्काओंका समाधान भ्रकादित किया जा रहा है । आदा है, 
इससे पाठकोंको संतोष होगा । 


रतनगढ़ विनीत 
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॥ श्रीराम ॥ 


विषय-सूची 


विषय 


१-श्रीहनुमानजीकी उपासना कब करनी चाहिये ? 

२-रिव ओर रामकी सच्ची उपासनाका रहस्य 

३-रामचरितमानसका प्रथम श्रोता कौन था ? 

४-भानुप्रताप शापके भागी क्यों बने ? 

५-क्या ब्राह्मण मोसाहारी थे ? 

६-क्या रामायणकाल्के क्षत्रियनरेडा मछली खाते थे ? 

७-श्रीरामकी मृगयाका कया रहस्य है ? 

८-दस हजार राजा एक ही साथ धनुषे कैसे रगे ? 

९-लक्ष्मणजी ब्रह्माण्डको उठा ठेते तो स्वयं कहाँ रहते ओर कहां 
` पटककर फोड़ते 2 
१०-क्या लक््मणजी धनुष तोड़कर सीताजीसे विवाह करना चाहते थे 2 
१९-गुरु ओर भाईकी आज्ञाके बिना लक्ष्मणजी बीचमे वयो बो उठे ? 
१२-सीता-हरणके समय लक््मणजीका क्रोध कहाँ गया था ? 
१२३-विवाहके समय सीताजी श्रीरामके चरणोका स्पर्र वयो नहीं करतीं ? 
१४-श्रीरामको चौदह ही वर्षका वनवास व्यो 2 
१५-भरत-ङातरुघ्रको सूचना क्यों नहीं दी गयी ? 
१६-क्या विवाहके समय कैकेयी-पुत्रको राजगदी दिये जानेकी 

इा्तं हुईं थी ? 
१७-क्या भरतको न बुलानेमें राजाकी कोई चार्‌ थी ? 
१८-क्या वनवासे श्रीरामका धनुष-धारण ओर राक्षस-संहार 
अनुचित था 2 
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विषय 


१९-क्या निषादराज ओर वसिष्ठकी भेट चित्रकूटमें ही हुई ? 
२०-भरतजीकी चित्रकूट-यात्रा कष्टकर क्यों हुईं ? 
२९१-श्रीरामचरितमानसका एक दोहा 
२२-सम्पातीका प्रसङ्ग 
२३-सेतु रामने बनाया था या नल-नील आदिने ? 

२४-समुद्रमे प्र शापसे तरे थे या राम-प्रतापसे 2 

२५-रावणके द्रबारमें क्या अङ्गदजी न्ुठ बोले ? 

२६-भगवान्‌ने सुग्रीव ओर विभीषणके साथ पक्षपात क्यों किया ? 
२७-सौ करोड़ योद्धा एक ही साथ लक्ष्मणजीके ङारीमें कैसे कगे ? 
२८-श्रीरामका विप 

२९-क्या सचमुच प्रभु श्रीरामचनद्रजी अपने सेवकका दोष नहीं देखते ? फिर 

न्यायी केसे 

३०-क्या सचमुच विभीषणने कल्पभर राज्य किया ? 
३१-भगवानके निज धामगमनकी चर्चा रामायणम कयो नहीं है ? 
३२-विश्चकी कर्म-प्रधानता ओर मुक्तिका रहस्य 

३२-क्या प्रारव्धका भोग अटक जानकर कर्तव्य कर्म न करे ? 
३४-निराकार ओर सर्वव्यापी ईश्रके लिये "बिनु पद चल" आदि कैसे कहा ? 
३५-भावी प्रनर ह तो शुभ मुहूर्तसे कार्य कयो किया जाय ? 
३६-नारीपर नारीका मोहित होना कैसे ? 

३७-न कोड ज्ञानी हे न मूढ, यह कैसे ? 

३८-क्या मानसम नारी-जातिका अपमान है ? 

३९-कलियुगमें सुगम साधन भक्ति है या रामनाम ? 
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श्रीहरिः 
मानस-ङङ्का-समाधान 
१-श्रीहनुमानजीकी उपासना क्न क्छरनी चाहिये ? 


शङ्का -- सर्वसाधारण ओर अधिकतर महात्माओकि मुखारविन्दसे 
सुननेमें आता हे कि "सवा पहर दिन चढ़ जानेके पहले श्रीहनुमान्‌जीका नाम-जप 
तथा हनुमानचालीसाका पाठ नहीं करना चाहिये ।' क्या यह बात यथार्थ है 2 
समाधान- आजतक इस दासको न तो किसी मन्थमें ठेसा कहीं परमाण 
मिला है, न अभीतक किसी महात्माके ही मुखारविन्दसे सुननेको मिला है कि 
उपासकको किसी उपास्यदेवके स्तोत्रोका पाठ या उसके नामका जप इत्यादि 
प्रातःकाल सवा पहरतक न कर, उसके बाद करना चाहिये । बल्कि हर जगह 
इसी बातका प्रमाण मिलता है कि सदा ओर निरन्तर तैलधारावत्‌ अजस, 
अखण्ड भजन-स्मरण करना चाहिये । यथा-- 
“रसना निसि लासर राम रटौ ! " (कवित्त-रामायण) 
सदा राम जपु, राम जपु।' 
'जपहि नाम रघुनाथको चरचा दूसरी न चालु ।' 
तुलसी तू मेरे कहे रट राम नाम दिन राति। 
(विनय-पत्रिका) 
इसी प्रकार श्रीहनुमान्‌जीके सम्बन्धे भी सदा-सर्वदा भजन करनेका ही 
प्रमाण मिलता हं । यथा- 
मकटाधीश, मृगराजविक्रम, महादेव, सुद-मंगलालय, कपाली । 
>€ >€ >€ 
सिद्ध-सुर-वृन्द-योगीन््र-सेवित सदा, 
दास तुलसी प्रणत भय-तमारी ॥ 
(विनय° पद्‌ २६) 
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पुनः- 


मंगलागार, संसारभारापहर वानराकारविग्रह पुरारी । 
>€ >€ >< 
राम संभ्राज सोभा-सहित स्वंदा, 
तुलसिमानस-रामपुर-बिहारी । 


(विनय पद २७) 

कदाचित्‌ किसीको श्रीहनुमानजीके इस वचनका ध्यान आ गया हो कि -- 

भ्रात लेड जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिलै अहारा ॥ 

परतु इसका भावार्थं लेना चाहिये । यहां “हमारा' शब्दका सम्बन्ध ¦ 

ऊपरकी चौपारईके कपिकुल अर्थात्‌ वानर-योनिसे है, न कि अपने शरीर । 

(श्रीहनुमान्‌-विग्रह) से है । वहाँ आप कहते हँ - | 

कहु कवन मै परम कुलीना । कपि चंचल सबहीं बिधि हीना॥ | 

अर्थात्‌ विभीषणजी ! आप अपनेको राक्षसकुलका मानकर भय मत करं । | 

बताइये, मै ही कौन-से नडे शरेष्ठ कुलका हूं । वानरयोनि तो चञ्चल ओर पशु होनेसे 

सभी ग्रकारसे हीन है। हमारे कुल (वानर) का अगर कोई प्रातःकाल नाम ले ले | 

तो उस दिन उसे आहारका ही योग नहीं लगता- 

अस मै अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर । | 

कीन्हीं कृपा सुमिरिं गुन भरे बिलोचन नीर ॥ | 

-एेसे अधम कुलका मेँ हू किंतु सखा ! सुनिये, मुञ्खपर भी श्रीरामजीने । 

कृपा की हे ।' इस विरदको स्मरण कर कहते-कहते श्रीहनुमान॒जीके नेत्रो आंसू | 

भर आये । अतः "हमारा" शाब्दका भाव यह है कि कुर तो हमारा एेसा नीच है | 

कि "वानर' शब्दका ही सबेरे महसे निकलना अच्छा नहीं माना जाता, परंतु उसी । 

योनिमें उत्पन्न मेँ जब प्रभुका कृपापात्र बना लिया गया, तब तो- 

राम कीन्ह आपन जबही तें । भयर भुवन भूषन तवबही तें ॥ 

मेरे हनुमान्‌, महावीर, बजरंगी, पवनकुमार आदि नाम प्रातःस्मरणीय हो गये । 
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। इसका प्रमाण इस प्रकार है- 


असुभ होड जिन्हके सुमिरन ते बानर रीछ बविव्कारी । 
बेद बिदित पावन किए ते सब्र महिमा नाथ तिहारी ॥ 
(विनय० पद्‌ ११६) 

अतएव श्रीरामायणजीके उपर्युक्त पदोंसे श्रीहनुमान्‌जीका नाम सबेरे 


जपनेका निषेध कदापि सिद्ध नहीं होता, उसका तात्पर्य "बानर" राब्दसे ही है, 


। जो कुलकी न्यूनताका द्योतक है, स्वयं श्रीहनुमान्‌जीकी न्यूनताका नहीं । 
| कहीं-कहीं लोग एेसा तर्क करते हैँ कि हनुमानजी रातमे जगनेके कारण सबेरे 


222 
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सोते रहते हैँ अथवा सबेरे श्रीरामजीकी मुख्य सेवामें रहते है, इसलिये सवा 
पहर वर्जित है; सो न ठतो इसका कोई प्रमाण अभीतक इस दीनको मिला हे । 
ओर न यह बात उचित ही मालुम होती है कि योगिराज, ज्ञानियोमे अग्रगण्य 
श्रीहनुमान्‌जी पहरभर दिन चदृनेतक सोते रहते है, अथवा उनका अमित दिव्य 
विग्रह ओर अमोघशक्ति वपु एक रूपसे सरकारी सेवामें तत्पर रहते हए दूसरे 
अनेक रूपोंसे अपने भक्तोंकी सेवा स्वीकार करनेमेँ असमर्थ रहता है । जहाँ 
्रमपूर्वक श्रीरामनामका जप ओर. श्रीरामायणजीका पाठ होता है, वहाँ तो 
श्रीमारुतिजी सदा मौजूद रहते है चाहे वह प्रातःकाल हो या ओर कोई काल 
हो । फिर इस ज्जगडेमें पड़कर तो श्रीहनुमान्‌जीके आराम-विश्रामके लिये सवा 
पहर भगवद्धजन भी छोडना पड़ेगा, जिसका द्ूटना ही उनकी दृष्टिमे 
विपत्तिजनक है-- 
कह हनुमत लिपति भरु सोडं । जब तव सुमिरन भजन न होई ॥ 
अतएव इस दीनके तुच्छ विचारसे तो सवा पहर क्या, एक क्षण भी 


। भाग्यवानको श्रीहनुमत्‌-नाम-भजन ओर पाठादिसे विमुख नहीं रहना चाहिये । 


प्रातःकालका समय तो भजनके लिये है ही । श्रीमारुतिजी सदा ओर सब 
कालमे वन्दनीय है-- 
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प्रनवडँ पवनकुमार खल लन पावक ग्यान घन । 

जासु हदय आगार लसि राम सर चाप धर ॥ 
सियावर रामचनद्रको जय । 

= + = | 

२-शिवब ओर रामकी सच्ची उपासनाका रहस्य 


श्रीमानसमें भगवान्‌ श्रीराम कहते है-- 
संकर भ्रिय मम ग्रही सिव द्रोही मम दास । 
ते नर करहिं कलप भरि घोर नरक मर्ह बास ॥ 
यहोँ शङ्का उठती है कि जो मनुष्य शिवजीका भक्त है ओर रामचन्द्रजीसे 
द्रोह रखता है-- (जैसे रावण) तो वह वर्योकर घोर नरके वास कर सकता | 
है ? पुनः जो रामचन्द्रजीका परमभक्त है, वह शिवजीसे द्रोह ही व्यो न रखता 
हो, वह कदापि नरकगामी नहीं हो सकता; वयोकि जो मनसा-वाचा-कर्मणा ¦ 
अपने इष्टम सच्चा प्रम करता है, वह मुक्त हो जाता है। यदि कोई भक्त | 
नरकगामी होता है तो कहना पड़ेगा कि अपने इष्टका वह सच्चा प्रेमी नहीं था ¦ 
ओर न इष्टकी कृपा ही उसके ऊपर हुई थी । श्रीरामचन्द्रजीका वचन है-- , 
ग्रान ते अधिक भक्त प्रिय मोरे ।' ओर शङ्करजी ओढरदानी प्रसिद्ध ही । 
हे । जरा-सी भक्तिसे त्रिलोकीका राज्य सौप दे सकते है । | 
उपर्युक्त शङ्काको अच्छी तरह समञ्नेके लिये प्रसङ्गको पूरा-पूरा उदधृत 
करना आवश्यक है; इससे पाठकोंको दोहेके भावको ठीक-ठीक जाननेमें 
सहायता मिल सकती है- 
लिंग थापि बिधिवत करि पूजा । सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥ 
सिव द्रोही मम॒ भगत कहावा । सो नर सपनेहँ मोहि न पावा ॥ 
संकर लिमुख भगति चह मोरी । सो नारकी मूढ मति थोरी ॥ 


8 2 ता १ क) 
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संकर प्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास । 

ते नर करहिं कलप भरि घोर नरक महँ बास ॥ 
जे रामेस्वर दरसनु करिहहिं । ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहि ॥ 
जो गंगाजलु आनि चढ्ाइहि । सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि ॥ 
होड अकाम जो छल तजि सेडहि । भगति मोरि तेहि संकर देइहि ॥ 
मम कृत सेतु जो दरसनु करिही। सो बिनु श्रम भवसागर तरिही ॥ 
राम बचन सब के जिय भाए। मुनिवर निज निज आश्रम आए ॥ 
गिरिजा रघुपति कै यह रीती । संतत करहि पनत पर पीती ॥ 
बंधा सेतु नील नल नागर । राम कृपां जसु भयउ उजागर ॥ 


` बूडहिं आनहि बोरहिं जई । भए उपल बोहित सम॒ तई ॥ 


महिमा यह न जलधि कड लरनी । पाहन गुन न कपिन्ह कड़ करनी ॥ 
श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान। 
ते मतिमंद्‌ जे राम तजि भजहिं जाइ प्रभु आन ॥ 
उपर्युक्त शङ्कामें यह विचार प्रकट किया गया है कि जो मनुष्य शिवजीका 
भक्त है ओर रामजीसे द्रोह रखता है अथवा जो रामचन्द्रजीका परम भक्त है 
ओर शङ्करजीसे द्वेष रखता है, वह कदापि नरकगामी नहीं हो सकता । परेतु 
यह बात सम्भव नहीं है; वयोकि श्रीमुखके वचनोंसे ही यह सिद्ध हो रहा 
है कि- 
सिव द्रोही मम भगत कहावा । सो नर सपनेहँ मोहि न पावा ॥ 
यहां 'कहावा' शब्दद्भारा स्पष्ट “अभिप्राय बोध हो रहा है कि “शिवजीसे 
द्रोह करनेवाला मेरा कहनेमात्रका भक्त है, वह मेरा यथार्थ दास नहीं है । एेसा 
आदमी अपनेको ज्यूठ ही रामदास कहता है ।' जैसे- 
लंचक भगत काइ राम के। ककर कचन कोह काम के॥ 
अतएव “सो नर सपनेहँ मोहि न पावा ॥' सारोदा यह है कि "रिवजीसे द्रोह 
करनैवाला आदमी स्वध्रमे भी मुञ्ञे प्राप्त न होगा; व्योकि मेरी आप्ति मेरे भक्तोको 
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ही होती है' ओर-- 
संकर बिमुख भगति चह मोरी । सो नारकी मूढ मति थोरी ॥ 


अर्थात्‌ जो शिवजीसे द्रोह करके मेरी भक्तिकी इच्छा करता हे, वह मूढ । 
तुच्छ बुद्धिवाला मनुष्य उलटे नरकगामी होता है; क्योकि श्रीरामभक्तिके , 
भण्डारी ओर दाता तो शिवजी ही हैँ । अतः उनसे द्रोह करके श्रीरामभक्तिको ¦ 


पाना भी असम्भव ही है । जेसे- 


जेहि पर कृपा न करहि पुरारी 1 सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
तथा-- 
सिव पद्‌ कमल जिन्हहि रति नाहीं । रामहि ते सपने न सोहाहीं ॥ 
वितु छल बिस्वनाथ पद्‌ नेहू। राम भगत कर लच्छन एह ॥। 
इसी सिद्धान्तका निष्कर्ष प्रस्तुत प्रसङ्गे इस प्रकार वर्णित हुआ है- 
होइ अकाम जो छल तजि सेइहि । भगति मोरि तेहि संकर देइहि ॥ 
इसी प्रकार जो शिवजीका भक्त बननेकी इच्छा करता हुआ श्रीरामजीसे 
द्रोह रखेगा, उसे अपने इष्टसे द्रोह करनेके. कारण शिवजी स्वयं रुष्ट होकर 
नरक भेज दंगे । इसके प्रमाणमें उत्तरकाण्डमें भुशुण्डिजीका चरित्र देखना 
चाहिये । उन्हं श्रीगुरुदेवद्वारा शिक्षा मिलती है- 


सिव सेवा कर फल सुत सोई । अबिरल भगति राम पद्‌ होड ॥ 
रामहि भजहिं तात सिव धाता । नर पार्वैर कर केतिक बाता ॥ 
जासु चरन अज सिव अनुरागी । तासु द्रोह सुख चहसि अभागी ॥ 


--ओर इस शिक्षाके न माननेसे अवज्ञाके फलस्वरूप स्वयं शिवजी 
ऊनं अधोगतिका दण्ड देते है, भुशुण्डिजीसे बढ़कर शिवजीका अनन्य भक्त 
दूसरा कौन होगा ? परंतु अपने इष्टका अनादर कोई सच्चा सेवक नहीं सह 
सकता ओर रामभक्तशिरोमणि जिन शिवजीने श्रीसीतामाताका वेष धारण 
करनेके कारण सती-जैसी अपनी अनन्य प्रियाका त्याग कर दिया था- 
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सिव सम को रघुपति ब्रतधारी । बिनु अघ तजी सती असि नारी ॥ 
पनु करि रघुपति भगति देखाई । को सिव सम रामहि प्रिय भाई ॥ 
सिय ब्रेषु सतीं जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरीं ॥ 
जिन शिवजीने सतीकी तनिक चूकपर यह प्रण कर लिया कि-- 
जौ अब करठँ सती सन श्रीती । मिटडइ भगति पथु होड अनीती ॥ 
--वे शिवजी साधारण मनुष्यको रामद्रोही [*सोड़ मम इष्ट देव 
रघुलीरा' के अनुसार] जानकर भी उस अपने इष्टके अपराधीको अपना भक्त 
मानेगे या उसे घोर नरके ड्लेगे ? अतः रामका द्रोही होते हुए भी 
शिव-भक्त होना असम्भव है । तात्पर्य यह है कि “सेवक स्वामि सखा सिय 
पी के' के अनुसार श्रीरामजी ओर श्रीशिवजीमें अन्योन्य अखण्ड प्रीतिका 
सम्बन्ध है; अतः जो मनुष्य इन दोनोमसे एकका द्रोही होगा, वह दूसरेका भी 
द्रोही हो जायगा । इसलिये उसे भक्त न कहकर अभक्त ही कहना अधिक 
सङ्गत होगा । ओर भक्त तो देव-द्रोह क्यो, संसारके किसी भी प्राणीसे द्रोह 
नहीं करता- 
निज श्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहि बिरोध ॥ 
पुनः जहां अनन्य भक्तका लक्षण इस प्रकार बतलाया गया है कि- 
सो अनन्य जाके असि मति न टरड हनुमत । 
मै सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ 
वहां अपने सेव्यके परम प्रियतमसे ही द्वेष करनेवाला नरकगामी न हो 
तो फिर उसका ओर काँ ठिकाना लग सकता ? जब- 
चोदह भुवन एक पति होई । भूत द्रोह तिष्ट नहि सोई ॥! 
अर्थात्‌ चौदह भुवनोंका एक मालिक हो जानेपर भी जगत्के भराणियोंसे 
देष करनेसे पतन होता है । तब भगवान्‌ राम ओर शङ्करसे द्रोह करनेपर यदि 
कल्पभर नरके वास करना पड़े तो इसमे अत्युक्ति क्या होगी ? नरकसे 
जचनेका उपाय तो श्रीरघुनाथजी तथा शिवजीकी भक्ति ही है; अतः जो मनुष्य 
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भगवत्‌ ओर भागवत दोनोंकी भक्तिसे विमुख है अथवा इनसे द्रोह करता है, 
उसे महानरक मिले इसमें कोई आश्चर्य नहीं हे । इसीलिये श्रीमुखसे भगवानने । 


कहा है-- 
संकर त्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास । 
ते नर करहि कलप भरि घोर नरक महु लास ॥ 


अर्थात्‌ “जो अपनेको शिवका प्रिय दास मानकर मुञ्चसे द्रोह मानता है 
अथवा मेरा दास बनकर शिवजीसे द्रोह मानता है, वह वस्तुतः न मेरा ही भक्त , 
है ओर न शिवजीका ही; बल्कि वह हम दोनका द्रोही है । अतः इस द्रोहके 


प्रायश्चित्तस्वरूप उसे कल्पभर घोर नरकमें वास करना पडेगा ।' 


इस शङ्कामें उदाहरणस्वरूप रावणका नाम पेश किया गया है । परंतु वह 
भी जबतक श्रीरामजीसे द्रोह बिना किये श्रीशिवजीकी तपस्या करता रहा, । 


तबतक भगवान्‌ शिव अनुकूल होकर उसे सुख-सम्पत्ति प्रदान करते रहे । 
जेसे-- ` 
सादर सिव करहुं सीस चद्ाए। एक एक के कोटिन्ह पाए ॥ 
जो संपति सिव रावनहिं दीग्हि दि दस माथ। 
इत्यादि प्रमाणोसे सिद्ध होता है, परन्तु जब उसने श्रीरामचन्द्रजीसे 
द्रोह आरम्भ किया तथा रामभक्तो, देवता, गौ ओर ब्राह्मणोको दुःख देने लगा, 
तन वही शिवजी उस रावणके विनाशमें तत्पर हए । जब पृथ्वीने दुःखित होकर 


रि मिण = 
~ ए ता कः ज क 


देवताओकि साथ ब्रह्मलोकमें जाकर रावणके नाशक लिये पुकार मचायी तब 


श्रीशिवजीने उनके साथ होकर वे जहँ थे वहीं भगवानकी स्तुति करनेके लिये 
कहा । जैसे- 
तेहि समाज गिरिजा भै रहे । अवसर पाइ बचन एक करेऊँ ॥ 
हरि व्यापक ` सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहि यै जाना ।॥! 
मोर बचन सब के मन माना। साध साधु करि ब्रह्म बखाना॥ 
तथा जब श्रीरामचन्द्रजी अवतार लेकर रावणका विध्वंस करने लगे तब 
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। श्रीशिवजी हर्षसे फले न समाये ओर अपने उसी रामद्रोही सेवकका नाश 
। अपनी आंखों देखकर प्रसन्न हो उठे जैसे- 


हमं उमा रहे तेहि संगा। देखत राम चरित रन रंगा ॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके द्रोहीसे श्रीशिवजी भी रुष्ट हो जाते है । अब 


| यदि यह शङ्का की जाय कि एसे अपचारी रावणको नरक क्यों नहीं प्राप्त 
। हुआ ? तो इसका कारण श्रीरामजीके हाथोसे उसकी मृत्यु होना है । शिवजीकी 


भक्तिसे उसे मोक्ष नहीं मिला । केवल रावण ही नहीं, श्रीरामजीके हाथों जितने 
जीव मारे गये, सभी मुक्त हो गये-जैसे"ीन्हें मुकुत निसाचर ्ारी ॥' 


| बालिने कौन-सी शिवभक्ति की थी, जो “राम बालि निज धाम पठावा ।' 
। मृगोनि शिवजीकी कौन-सी तपस्या की थी, जो-- 


कि ए त 


प्ण णि = 4 न 


जे मृग राम लान के मारे। ते तनु तजि सुरलोक सिधारे॥ 

भला, जो शिवजी रावणको “सुर महिसुर हरिजन अरु गाई" का 
हिंसक तथा श्रीरामजीका विरोधी मानकर उसके सत्यानाशमे तत्पर होते ठै, 
वही उसे मुक्ति देनेकी चेष्टा करे यह सर्वथा असम्भव है । बल्कि श्रीरामजी 
अपने द्रोहीको भी मुक्ति देते है, यह बात स्वयं शिवजी कहते है- 
उमा राम मृदु चित करूनाकर। व्रंयर भाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥ 
देहिं परम गति सो जिय जानी । अस करपाल को कहू भवानी ॥ 

अर्थात्‌ “पार्वति ! श्रीरामजीका कोमल चित्त करुणाकी खान है; वे जब 
हदयमें विचारते हँ कि निशाचर मुञ्चे वैरभावहीसे सही, स्मरण तो करते हैँ तो 
उनको परमगति देते हे । भवानी ! एेसा कृपालु स्वामी दूसरा ओर कौन हो 
सकता है; अतएव रावणके उदाहरणसे इस प्रसङ्खमे दोष नहीं आता, बल्कि 
श्रीमुखके . वचनोसे यही प्रमाणित होता है कि श्रीरामद्रोहीपर स्वपरमे भी 
श्रीशिवजीकी कृपा नहीं होती । हाँ, शङ्का करनेवाले महाशयका यह विचार 
यथार्थ ही `हे .कि “जो मनसा-वाचा-कर्मणा अपने इष्टे सच्चा भरेम रखता है, 
वह अवश्य ही मोक्षको प्राप्त होगा, नरकको नहीं ओर यदि वह नरकगामी 
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हुआ तो कहना होगा कि वह अपने इष्टका सच्चा भक्त नहीं था ओर न उसके 
इष्टकी ही उसपर कृपा थी । 
सियावर रामचन्द्रको जय ॥ 
------- क 4 ------- 


३-रामचरितमानसक्छा प्रथम ओता कोन था? 


ष्रभ्र- | 

रचि महेस निज मानस रारा । पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा ॥ 
ताते रामचरितमानस लर । धरे नाम हिय हेरि हरषि हर ॥ ` 
(नाक ३५। ९१). 

उपर्युक्त चोपाईके अर्थसे यह जान पड़ता है कि भगवान्‌ शिवने मानसकी . 

सचना करनेके पश्चात्‌ उसे सर्वप्रथम माता पार्वतीजीको सुनाया । पर॑तु-- । 

सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमल । | 

कहा भुसुंडि लखानि सुना बिहग नायक गरुड ॥। | 

(नाल १२० ख) | 

इस सोरठेके भावार्थसे यह सिद्ध होता है कि शिवजीके द्वारा पार्वतीजीको । 

कहे जानेके पूर्वं इस रामकथाको काकभुशुष्डिजीने कहा ओर पक्षिराज गरुडने । 
सुना । फिर ऊपरकी चौपाईमें सर्वप्रथम श्रीपीर्वतीजीके श्रवणकी बात वयो 
लिखी गयी 2 | 
उत्तर-- सचमुच यह प्रश्र बड़ा गम्भीर है कि श्रीरामचरितमानसका | 

सर्वप्रथम श्रोता कौन ठहराया जाय ? रचयिता शिवजी है यह तो निर्विवाद है, 

प्रतु उन्होनि उसकी सचना करनेके नाद सर्वप्रथम इसे भुशुण्डिजीको प्रदान किया | ` 
अथवा पार्वतीजीको सुनाया, इसी विषयका विचार करना है । इस बातका 
निर्णय करनेके लिये जन हम सम्पूर्णं मानस-गन्थकी छान-बीन करते है तो! 
यही पता चलता हे कि शिवजीने जिस समय यह कथा पार्वतीजीको सुनायी। 

| 
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थी, उसके प्रथम ही वे स्वयं श्रीनीलाचल (काकभुराष्डिजीके आश्रम) पर 
जाकर हंसरूपसे उस कथाको सुन आये थे ओर भुराण्डिने, जिन्होनि हंसरूप 
शिवजीको यह कथा सुनायी थी, श्रीगरुड्जीके अरति यह कथन किया हैकि 
उन्हें यह कथा (रामचरितमानस) सत्ताईस कल्य पह भगवान्‌ शिवजीकी 
कृपासे श्रीर्मा ऋषिके द्वारा प्राप्त हुईं थी। इन सब बातेकि प्रमाण 
श्रीरामचरितमानसे ही मौजूद है; उन्हे क्रमदाः देखिये- 
बारुकाण्डमे भगवान्‌ रिवका वचन हिवाके मति- 
सुरु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमल । 
कहा भुसुंडि लखानि सुना बिहग नायक गरुड ॥। 
सो संबाद उदार जेहि बिधि भा आं कह । 
सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ ॥ 
(१२० [ख] [ग] ) 
उत्तरकाण्डमें पुनः शिवजीका वचन रिवाके प्रति, जिसमे उनके हंसरूप 
होकर भुुण्डिजीसे कथा सुननेका प्रमाण है । 
तब कु काल मराल तनु धरि तहँ कीन्ह निवास । 
सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आयर कैलास ॥ (५७) 
उत्तरकाण्डमें श्रीभुरुण्डिजीका कथन, जिसमे सत्ताईस कल्प पहले कथा 
प्राप्त होनेकी बात है- 
इहो बसत मोहि सुनु खग ईसा । बीते कलप सात अरु बीसा ॥ 
(११४। १०) 
उत्तरकाण्डमे ही दोहा ११२ ओर १९३ के बीच श्रीोमदाजीका वचन 
श्रीभुरुण्डिजीके म्रति-- 
रामचरित सर गुप्त सुहावा। संभु प्रसाद तात यै पावा ॥ 
तोहि निज भगत राम कर जानी । ताते मै सब कहे बखानी ॥ 
अब इन सबके पूर्वं पार्वतीजीको कृथा-श्रवण करानेमे जो वाक्य प्रमाण 
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है, वे इस प्रकार है-- 
रचि महेस निज मानस -राखा । पाड सुसमउ सिवा सन भाषा ॥ 
|, 4 4 4 ५९ 


संभु कीन्ह यह चरित सुहावा । बहूरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥ 
सोइ सिव कागभुसुडिहि दीन्हा । राम भगत अधिकारी चीन्हा ॥ 

तेहि सन जागवबलिक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरद्मज घरति गावा॥ 

(बालः ३०।३-५) 

इन चौपाइयोमे “सिवा सन भाषा" ओर “उमहि सुनावा' के पथात्‌ । 

“सोइ सिव कागभुसुडिहि दीन्हा । ' पद़नेपर यह अनुमान होनि रगता हे ¦ 

कि पहरे-पहर पार्वतीजीको ही यह कथा प्राप्त हुईं थी, इसख्थियि इस | 

विरोधाभासका निराकरण करनेके लिये पाठकोकि समक्ष दो तोका आधार | 

दिखते हए निर्णय किया जा रहा है । वे दोनों बातें निन्नक्खित हँ 
पहली नात तो यह है कि इस रामचरितमानसकी रचना जब रिवजीने ¦ 
की है, तब वह भुडाण्डि-आश्रमका निर्माण होनेके सत्ताईस कल्प पहले किस ¦ ` 
कल्पमें हुए अवतार-चरितरिके आधारपर रचा गया था ? जब हम इस प्र्षका | ` 
उत्तर खोजने चरते है, तब पता चता है कि जिस कल्पमें नारद-मोह तथा । ` 
उनके शापद्वारा अवतार हुआ था, उसी कल्पमें श्रीरामचरितमानसकी सचना | ` 
हई थी । इसका प्रमाण उत्तरकाण्डकी चौपाइयां हँ, जो “मानस-मुख्य-हृदय' | : 
मे हँ एवं जिनमें भुुण्डिद्वारा गरुडजीको पूरा मानस ॒सुनानेकी जात | ? 
वर्णित है-- ¦ | 

प्रथमहि अति अनुराग भवानी । रामचरित सर कहेसि बखानी ॥ | 

| 

| 





पुनि नारद कर मोह अपारा । कहेसि बहुरि रावन अवतारा ॥ 
श्रु अवतार कथा पुनि गाई। तब सिसु चरित कदेसि मन लाई ॥ 
(६४ । ७--९) | २ 

तात्पर्य यह कि जिस निजरचित रामचरितमानसको श्रीरिवजीने रोमा | 
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ऋषिद्वारा भुशुण्डिजीको प्रदान किया था, उसमें रामावतारका हेतु केवल 
नारदमोह ही था । उस चरितमें नारदके शापसे ही दो शिवगण रावण ओर 
। कुम्भकर्णं हुए थे ओर जब शिवजीने उस चरितको पार्वतीको सुनाया हे, तब 
। अवतारके हेतु कथने नारद-मोहके साथ-साथ तीन कल्पोके तीन -ओर 
। हेतुओंको भी शामिल कर दिया है। वे हेतु इस प्रकार है-- ८१) जय- 
। विजयका रावण-कुम्भकर्णं होना; (२) जलन्धर राक्षसका रावण होना तथा 
(२) राजा प्रतापभानु ओर उसके भाई असिमर्दनका रावण-कुम्भकर्णं होना । 
। बालकाण्डमे चार कल्कि चारो हेतुओंका प्रमाण मौजूद है । अतः निष्कर्ष यह 
| निकलता है कि श्रीमहेशजीने श्रीरामचरितमानसको नारदमोहके हेतुसे. हुए 
अवतारकालमें ही स्चकर “निज मानस" में रख लिया था- "रचि महेस 
निज मानस राखा'-- ओर उसके अनेक कल्प बाद प्रतापभानुवाले कल्पमें 
(जिस कल्पमें मनु-शतरूपा दशरथ-कौसल्या हुए थे) जब सतीजीको मोह 
| हआ ओर अपने पिता दक्चके यज्ञे शरीर त्यागकर उन्होनि पार्वतीजीके रूपमें 
दूसरा जन्म ग्रहण किया तब श्रीशिवजीने अवसर पाकर उनके उस मोहकी 
। निवक्तिके लिये उन्हें उस रामचरितमानसको सुनाया । उस समय श्रीशिवजीने 
 स्ववर्णित चित्रके हेतुभूत नारदमोहके प्रसङ्गके साथ उस कल्पके अवतासका 
| भी हेतु-प्रकरण सुनाना उचित समज्ञा, जिसमे सतीको मोह हआ था। 
| साथ-ही-साथ उन्होने जय-विजय' ओर जलन्धर" के हेतुओंको भी इसलिये 
| ले लिया कि उन कल्पोमें त्रिपादविभूतिगत श्रीविष्णुभगवान्‌का अवतार हुआ 
| था, जिसके कारण सतीजीको शङ्का हुईं थी कि-- 

। विष्तु जो सुर हित नर तनुधारी । सोड सर्ब्य जथः त्रिपुरारी ॥ 

| अतः श्रीशिवजीको उनकी वह शङ्का भी निवृत्त करनी थी । 

| अनब यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि यह कथा श्रीभुशुण्डिजीको 
श्रीपर्वतीके श्रवण-कालके सत्ताइस कल्पसे भी अधिक पहले लोमश ऋषिके 


द्वारा प्राप्त हो चुकी थी । उसी कथाको श्रीकाकथुशुषण्डिजी नीलगिरिपर. जिसके 
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एक योजन आस-पासतक माया नहीं व्याप सकती थी, सदैव कथन किया 
करते थे ओर गरुडजीने शिवजीके उपदेशसे उनके पास जाकर वही कथा, 
श्रवण की थी। सतीजीके शरीर-त्यागके कारण उनसे वियोग हो जानेके। 
कालम एक नार श्रीशिवजोनि भी नीलगिरिपर जाकर अपने द्वार भदत्त उस 
रामचरितमानसको सुना था ओर वे उसीका हवाला श्रीपार्वतीजीको दे रहे हं | 
कि “सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमल । का ुसुडि 
' रानि सुना विहग नायक गरुड ॥ 
दूसरी बात यह है कि यद्यपि “सिवा सन भाषा ओर “उमहि सुनावा' | 
वाली दोनों चौपाइयाँ पहले पड़ी है; परंतु काव्य-कुशल कविवर 
श्रामोखामिपादने अपनी अद्भुत एवं अनुपम बुद्धिमत्तासे दोनोमिं दो शब्द एसे 
स्ख दिये है, जो कथन-क्रमको स्पष्टतया विलग कर देते है । पहली चोपाईम 
पाड सुसमउ सिवा सन भाषा' के द्वारा यह सूचित किया गया है कि जब 
सुसमय' आया तब उन्होनि अवसरके अनुकूल प्रयोजनार्थ “सिवा'से कथनं 
किया । इसी प्रकार दूसरी चौपाईमें "बहुरि" शब्द देकर-- “बहुरि कृपा करि 
उमहि सुनावा'-यह संकेत किया गया हे कि "बहुरि" अर्थात्‌ पुनः 
(सर्वप्रथम नही) कृपा करके मोहनिवृत्तिके लिये उमाजीको यथावसर वह कथा 
सुनायी गयी । 
अतएन सब वाव्योका समन्वय होकर यह सिद्ध हुआ कि श्रीशिवजीने 
निजरचित रामचरितमानस श्रीकाकभुशुण्डिजीको महर्षिं लोमशके द्वारा बहुत 
पहले ही प्रदान कर दिया था ओर श्रीपार्वतीजीको उन्होने पीछे अवसः! 
पाकर सुनाया । 


किवं बमन; बु 





सियावर रामचन्द्रव्छी जय । 
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| 
| 
॥ 
| २ भानुप्रतापः शापके भागी क्यों बने 2 
शरभ्न--रामायणमें राजा भानुप्रतापका प्रसङ्ग पढ़नेपर ज्ञात होता है कि 
वे पहले बड़ बुद्धिमान्‌, ज्ञानी, धर्मनिष्ठ, परोपकाररत ओर प्रजापालक नरेश 
| थे । फिर एकाएक कठोर शापके भागी बनकर वे पतित क्योँ हो गये ? 
"| _ उत्तर प्रश्र ठीक है। राजा भानुप्रतापजीके प्रसङ्गको पदनेपर हमे 
र अनेक उपदेश प्राप्त होते है । सनसे बड़ी शिक्षा यह मिलती हे कि जबतक 
स जीवकी लोकैषणा बिलकुल नष्ट नहीं हो जाती; तनतक ऊचे चढ़ जनेपर भी 
म उसके पतनकी सम्भावना बनी रहती है तथा उसके लिये शुभ कर्मोका 
ध करतत्वाभिमान भी अन्य प्रकारके अहंकारोकी भांति ही हानिकारक ओर 
ल भ्कर होता है । यदि कोई कटे कि यह सब कुछ होते हए भी भानुप्रताप- 
रि जैसे सीधे ओर विश्चासपात्र राजापर कपरी मुनिकी कपरभरी चालसे 
शापादिका आक्रमण ठीक नहीं था तो इसका उत्तर यह है कि राजा भानुप्रतापने 
| ही सर्वप्रथम कपटका आश्रय लिया था ओर वह भी एक सन्तके साथ, जो 
| अत्यधिक अनर्थका हेतु होता है। राजा भानुप्रतापने, उस छली राजाके 
। वास्तविक स्वरूपको न पहचानकर, उसे सच्चा साधुही तो जाना था। फिर 
ज मनसे माने हृए ही सही, उस साधुसे कपट करने ओर ञ्ूठ बोलनेकी 
व्या आवश्यकता थी ? उन्होने तो उसके सामने अपनेको स्पष्टरूपसे छिपाया 
ओर कहा कि भे रजा भानुप्रतापका मन्त्र हँ ।' यथा-- 
| नाम म्रतापभानु अवनीसा। तासु सचिव यै सुनहु मुनीसा ॥ 
| फिरत अहेरे परेड 
| भुलाई । बडे भाग देखे पद आड ॥ 
| अतः जन राजा भानुप्रतापने संतसे कपट आरम्भ किया, तब उनके उस 
स फल. भी उन्हं प्राप्त हो गया--उनकी कपटभरी चाल ही उनको 
त्ख्मं ालनेका कारण या उपाय बन गयी । उनके उसी श्चूठने उस छली 
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९६ मानस-शङ्का-समाधान 
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राजा--कपरी मुनिको उनके भानुप्रताप होनेका विश्वास करनेके लिये अवसर 
दे दिया ओर उसने कहा कि मै अपने भजनके प्रतापसे जान गया हू कि राज 
भानुप्रताप तुण्ही हो । इसपर राजा भानुप्रतापको ओर भी विश्वास हो गया वि 
हो-न-हो ये महात्मा अवश्य ह । मैने अपनेको छिपाया; फिर भी ये मुह 
पहचान गये ।' फलतः राजा उस कपटी मुनिके फंदेमें पड़ गये, उसवे 
आचरण ओर कथनादिको सच्छाखरोमिं वर्णित संतलक्षणोसे मिलाये बिना हं 
उन्हनि उसको अपना गुरु मान लिया ओर तदनन्तर ब्राह्मणोको भी युक्ति ओं 
उलके द्वारा अपने ताबेमे कर लेनेका उपाय रचने लगे । फिर पेसे अवैध ओं 
अयोग्य कमकति फलस्वरूप राजा भानुपरतापको शाप न मिलता तो ओर क्य 
उचित था ? श्रीगोस्वामीजी महाराजने तो साफ-साफ कह दिया है कि-- 
` तुलसी देखि सुबु भूलहिं मूढ न चतुर नर । | 
सुंदर केकिहि पेरु बचन सुधा सम असन अहि ॥ | 
अतएव यह ठीक है कि राजा भानुप्रतापके पुण्यकर्मादि सचमुः 
सराहनीय थे, परतु उनमें जो भक्तिका बीज नहीं था बल्कि उलटे अपः 
 कर्तव्योका अहंकार था, इस कारण वे अपनी रक्षाम समर्थ न हो सके, फलः 
उनकी दुर्गति हई । प्रमाण देखिये-- | 
मोरे भ्रोढ्‌ तनय सम ग्यानी! बालक सुत सम दास अमानी। 
जनहि मोर बल निज बल ताही । दुहु कँ काम क्रोध रिपु आही। ` 
अतः राजा भानुप्रतापके शापग्रस्त होनेमे आश्चर्य नहीं करना चाहिये! ' 
सियावर रामचन्द्रव्ती जय | 


=== + = 


| 
| 





|> 
| स 
| 
| 
| 


((-0. 1\/॥८11104/55111 81188 \/81/81/185। (01661011. 01411260 0 6810011 
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द “«- क्या ब्राह्यण मांसाहारी थे 2 

वे चृप हरषेउ पहिचानि गुरु भ्रम बस रहा न येत । 
हं बरे तुरत सत सहस्र बर बिप् कुटुब समेत ॥ 


मी उपरोहित जेवनार बनाई । छरस चारि बिधि जसि श्रुति गाइ ॥ 
भो मायामय तेहि कीन्हि रसोई । विंजन बहू गनि सकड़ न कोड ॥ 
वय बिबिध मृगन्ह कर आमिष राधा । तेहि महँ बिभ्र मसु खल साधा ॥! 
34 | भोजन करहुं सब विप्र॒ बोलाए। पद्‌ पखारि सादर बैठाए॥ 
। परुसन जबहिं लाग महिपाला । भै अकासबानी तेहि काला ॥। 
| बिप्रवृद उठि उठि गृह जाहू। है खडि हानि अन्न जनि खाहू ॥ 
मुः भयउ रसोई भूसुर माँसू। सब द्विज उठे मानि लिस्वासू ॥ | 
पः भूप बिकल मति मोह भुलानी । भावी बस न आव मुख लानी ॥ 
नर बोले जिभ्र सकोप तब नहिं कछु कीन्ह विचार । 
जाइ निसाचर होहु नृप मूढ़ सहित परिवार ॥ 
। भ्रीनालकाण्डके इस भानुप्रताप-प्रसङ्गके अन्तर्गत जो मृगमांसके 
। धनकी बात लिखी ह, उससे कुक लोग शङ्का करते ह कि प्राचीन कालमें 
ये| ब्रह्मण मांसाहारी होते थे। आकाशवाणीमें “भयउ रसोई भूसुर मासु, 
| कहकर केवल ब्राह्मणके मांसका ही निषेध किया गया है, इससे भी अनुमान 
| होता हे कि (“विविध मृगन्ह कर आमिष राधा ) उस समय ब्राह्यणोमिं 
| मासाहारकी प्रथा थी । 


| इस शङ्काके समाधानमें श्रीमानसके मूल शब्दोकि आधारपर कुछ विचार 


| 


| उपस्थित किया जाता है । 
इस प्रसङ्गमें सर्वप्रथम दो शब्दोके अर्थपर ही विचार करनेसे उपर्युक्त 
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शङ्का सर्वथा निर्मूल हो जाती है । पहला “मायामय तेहि कीन्हि रसोड'मे 
मायामय ङब्द है ओर दूसरा है बड़ हानि अन्न जनि खाहु' में “अने | 
शब्द रसोई “मायामय हुईं थी । यहाँ “मायामय से वया तात्पर्य है ? यदि 
मायामय' राब्दसे यह भाव ल्या जाय कि वहाँ सन ठा खेर था, वस्तुतः, 
कुछ भी नहीं बना था-- जैसा राजाको शापके पश्चात्‌ वहां जानेपर मालुम 
हुआ था कि “तहँ न असन नहिं विप्र सुआरा'-- तो इससे- ॥ 
विविध मृगन्ह कर आमिष राधा । तेहि महँ लिप्र मासु खल सधा ॥ 
--अर्थात्‌ अनेक प्रकारके जानवरोका मांस पकाया गया ओर उसमें 
ब्राह्मणका मांस भी मिलाया गया था--यह बात मिथ्या हो जाती है ओर ' 
इसके मिथ्या होनेसे “भयउ रसोई भूसुर मांस" - यह आकाशवाणी भी 
ठी हो जायगी । तन “मायामय' राब्दसे यहाँ क्या भाव लक्ष्य कराया गया, 
है ? इसका पता “है बड़ हानि अन्न जनि खाहु" इस आकाशवाणीके “अन्न 
शाब्दसे मिरु रहा है अर्थात्‌ "मायामय ' से यह तात्पर्य हे कि रसोई बनायी गयी।* 
तो मांसकी ही थी, परंतु उसमें एेसी माया रच दी गयी थी कि वह देखनेमे त 
अन्नकी रसोई प्रतीत होती थी। एेसा कपटमय कार्य हुआ था कि रसोई ठ 
मांसकी लनी ओर परसनेवाले राजा तथा भोजन करनेवाले ब्राह्यणोको साफ़ ऊ 
अन्नके ही पदार्थ दीखते थे । इसी कारण धर्मधुरन्धर राजा भानुप्रतापको भी 
उसके परसनेमें कोई शङ्का नहीं हुईं तथा विग्रोको भी अन्नके पदार्थ देखकः्‌ 
कोह संकोच या विपरीत भाव उत्पन्न न हुआ । बल्कि अन्नके पदार्थं जानकर प 
वे सब उसे खानेके लिये तैयार थे; क्योकि उस “मायामय' कार्यके प्रभावसेमं 
वे एसे व्यामोहित हो गये थे कि किसीकी समञ्जमें इस कपटका भेद नहीं खुल गं 
सका । परंतु सलंदर्शी सर्वान्तर्यामी भगवानके सामने माया क्या कर सकतीइर 
है ? भला, उनसे क्या छिप सकता है 2 जब भगवानने देखा कि इस भ्रकारसू 
धोखेमें ही इन विप्रोका धर्म नष्ट हुआ चाहता है, [वयोकि ये बेचारे इसे अर्मः 
देख रहे हँ ओर यह वास्तवमें मांस है] तन- ॥ 
| 
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| क्या ब्राह्मण मांसाहारी थे 2 १९ 


। 


र | परुसन जबहिं लाग महिपाला । भै अकासबानी तेहि काला ॥ 
बिग्रवृंद उठि उकि गृह जाहू। है बडि हानि अन्न जनि खाहू ॥ 
भयउ रसोई भूसुर मांसू। ५८ >< >< ॥ 


तः 
। इस प्रकार उस `मायामय' कपटसे बचानेके छ्ियि आकाडावाणी हुईं । 


म । अब अन्न शब्दसे यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मण उसे अन्नकी रसोई ही 
| जानकर खानेको तैयार हुए थे न कि मांसकी रसोई। इसी प्रकार 
| आकाडवाणीमे "अन्न' राब्द आया है । यदि ब्राह्मण मृग-मांस खाते होते ओर 

मे | केवल भूसुरमंसका ही निषेध होता तो आकाशवाणी इस रकार होती कि 
र | "हे बड़ हानि मांस जनि खाहू ॥ भयउ रसोई भूसुर मसू ।' इत्यादि । 
भी (परतु उस रसोडको आकाशवाणीमें मांस न कहकर स्पष्टरूपसे “अन्न कहा 
यागया हे । इससे यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मणोको यदि मृग-मांसकी प्रतीति 
न होती तो वे रुष्ट होकर पहले ही शाप दे देते। राक्षसकी तो स्कीम ही ओर 
बी थी, उसने सोचा था कि “रसोई परसनेके नाद्‌ जब ब्राह्मण भोजन आरम्भ करेगे 
र्मे तब हम अपनी माया समेट लेंगे ओर उनको अपने सामने मांस स्पष्ट दीखने 
दलगेगा ओर वे कोपकर राजाको शाप दे देगे । इस प्रकार ब्राह्मण भी भ्रष्ट हो 
फ़ जा्येगे ओर राजाको भी शाप लग जायेगा ।' परंतु भगवानने आकाशवाणीद्ारा 
भी ्राहय्णोको धर्मभ्रष्ट होनेसे बचा लिया । 

१ राक्षसने भूसुरका मांस मृग-मासमें इसलिये मिला दिया था कि निषेधकी 

पराकाष्ठा हो जायः . क्योकि जब केवल मांसका ही निषेध है तो फिर विप्र- 

सेमांसका तो कहना ही कया है; विविध मृगोमिं गौ भी शामिल है । इसलिये उसने 
लगो ओर ब्राह्मणका मांस सम्मिलित करके निषेधका अन्त कर डाला था ओर 
तीडसी निषेधकी पराकाष्ठाको सूचित करके लिये आकाशवाणीमें भूसुर-मांसकी 
सूचना दी गयी है “भयउ रसोई भूसुर मांँसू !' यद्यपि रसोईमें विविध 
्मृगोका मांस ही अधिक था ओर उसमे भूसुर-मांस स्वल्प परिमाणे मिलाया 

{या था तथापि आकाशवाणीमें केवल भूसुर-मांसकी ही चर्चा हृदं थी । 
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इसका कारण यह है कि भूसुर-मांसका भोजन सबसे अधिक जघन्य ह 
इसीलिये मुख्यका ही जिक्र किया गया । मुख्यके सामने गौणकी चर्चा भी वये 
की जाती ? इसीलिये आकाशवाणीमें “भूसुर मसू" शब्द कहकर ओं 
मांसोंको गोण सूचित किया गया है । 
अब रही यह लात कि उस राक्षसने सीधे अन्नकी रसोई बना उस 
किंचित्‌ मांस मिलाकर अपना कार्य सिद्ध करनेके बजाय सारी रसो 
मृग-मांसकी ही क्यों तैयार की ? इसके दो मुख्य कारण है; एक तो यह वि 
यदि रसोईमे अन्नकी अधिकता होती ओर उसमे अल्प अशमे मासका मिश्र 
होता तो माया हटानेपर भी मांसका स्पष्टरूपसे शीघ्र प्रत्यक्षीकरण नहीं होत 
ओर ब्राह्मण रुष्ट होकर शीघ्र शाप नहीं दे पाते । दूसरी बात यह है कि लाख 
ब्राह्मणोको कुदट॒म्बसहित. भोजन देनेके लिये हजारों मन अन्नकी आवश्यकं 
होती ओर वह उस जंगलमें छिपकर रहनेवाले राक्षसके लिये दुष्प्ाप्य ही था। 
यदि किसी नगरकी अनाज-मण्डीसे वह अनाज प्राप्त करता तो इस बातकं 
भय था कि हुल्लड़ मच जनेसे गुप्त भेद खुल जायगा । इसीलिये उसने सुगः 
समज्ञकर वन्य-पशुओंको मारकर मांसकी ही साममग्रीसे रसोई तैयार की थ 
ओर उसे अधिक निषिद्ध बनानेके लिये विप्रतकका मांस उसमें मिल्‌ ¦ 
दिया था। । | 


| 
सारांश यह है कि राक्षसने अपनी मायासे मांसको अन्नके रूपा 


ब्राह्मणोकि सामने रखा था ओर वह चाहता था कि ब्राह्मण जब भोजन कर 
ल्गेगे तो मैँ माया हटा लगा ओर वे मांसको देखकर क्रोधित हो राजाको शा 
दे देगे । राक्षसने एक ही ढेलेसे दो पक्षी मारने अर्थात्‌ ब्राह्मणको धर्म- 
करने ओर राजाको . शाप दिलानेका संकल्प किया था। परंतु धर्मरकषव 
परमात्माने आकाशवाणीद्वारा ब्राह्मणोंका धर्म बचा लिया। अतएव इ! ढ 
प्सङ्गसे ब्राह्मणोका मांसाहारी होना किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होता, न ६ 3 


मन्थकारका कोई एेसा लक्ष्य यहोँ है ओर न प्रसङ्ग ही एेसा है जिस ठ 
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क्या रामायण-कालके क्षत्रियनरेडा मछली खाते थे 2 २१ 
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द. ्रह्मणोकि ऊपर मांसाहारका आरोप किया जा सके । यहाँ तो प्रसङ्ग स्पष्ट है 

8 कि ब्राह्मण अन्नके भोजनके लिये ही निमन्ित थे ओर उन्हे अन्नकी प्रतीति 
| हो, इसीलिये राक्षसने मायासे मोसको अन्नरूपमें अकर किया था तथा 

॥ भगवानने भी आकाशवाणीद्रारा ब्राह्मणोको मायाके कपटजालको तोड़ते हुए 
। कहा था कि-- "है बड हानि अन्न जनि खाहू। इसलिये ब्राहमणो ऊपर 

सो मांसाहारके आरोपकी शङ्का निर्मूल ओर अनुचित है । भला, जब कलियुगके 

वि धर्मनिष्ठ बराह्मण भी मांसके स्पर्शतकसे घृणा करते ओर उसे महानिषिद्ध 

समते हे तो तरेतायुगके ब्राह्मण जो. “निज निज धरम निरत श्ुति रीती"के 

त अनुसार वर्णाश्रम-धर्मके पालनमें ही अपना जीवन बिताते थे, इस प्रकारके 

= कलुषित कर्म कैसे कर सकते थे ? उस समयके ब्राह्मणमि- 

प शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । 

|| | ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥ 

र - (गीता १८।४२) 

॥ --यथार्थ रूपसे वर्तमान था । उस समयके ब्राह्यणोके लिये स्वरम भी 
ध मासाहारका अनुमान करना कुचेष्टामात्र है, उपर्युक्त प्रसङ्गमे कोई भी शब्द 

ल्‌ ब्राह्मणको मांसाहारी नहीं सिद्ध करता । 

सियावर रामचन्द्रवकी जय ! 


पा न= के 4 `= 


; 
7 ६ क्या रामायण-कालके क्षत्रियनरेश 
र मछली राते थे 2 | 


| शङ्का--अयोध्याकाण्डमें "मीन पीन पाठीन पुराने । भरि भरि भार 
९! कहारन्ह आने ॥' इस उक्तिके अनुसार निषादराजने जो भरतजीकौ बडे पुराने 
६ ओर मोटे-मोटे मत्स्य भेट किये थे, उनका भरतजीनि क्या किया? वे किस 


पर काममें लाये गये 2 


1 
| 
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समाधान निषादराजने भरतजीके भावकी परीक्षाके लिये सालक. 
राजस ओर तामस--तीन प्रकारकी भेट सजायी थी । इससे वे यह देखना 
चाहते थे कि भरतजीको इनमेंसे जिस प्रकारके पदार्थं अधिक प्रिय होगे 


उन्हीसे उनकी प्रकृतिका पता चल जायगा । | 
यथा- 
लखन सनेह॒ सुभायै सुहार्णे। बेरु भ्रीति नहिं दुरडं दुरा ॥ | 
अस कहि भेंट सँजोवन लागे । कंद मूल फल खग मृग मागे ॥ 
मीन पीन पाठीन पुराने। भरि भरि भार कहारन्ह आने॥ ( 
इसमे कन्द-मूल-फल सात्विक, खग-मृग राजस ओर मीन तामस 
पदार्थं हं । जब यह भट लेकर निषाद्राज भरतजीके पास गये, तो भरतजीकी 
इनमेसे किसीकी ओर दृष्टि नहीं गयी । बस-- 
राम सखा सुनि संदनु त्यागा । चले उत्तरि उमगत अनुरागा ॥ ५ 
यह सुनते ही कि ये निषादराज श्रीरघुनाथजीके सखा है, रथ उन्होनि छोड 
दिया ओर भ्रमानुरागमें ङूनते हए दौडकर उन्हे हदयसे लगा लिया । इस प्रकार ' 
निषादराजको उनमें तीनों गुणोंसे परे गुणातीत अवस्थाका प्रमाण मिला। 


। 
१ 
। 
। 


~ श्रीभरतजीको तो रामसखा होनेके कारण निषादराज ही इष्ट हए है, इसलिये ध 


प 


उन भंटमें आये हुए पदा्थोकि न तो ग्रहणकी चर्चा है ओर न बर्तनेकी ही हि 
इस समय वे तो श्रीरामजीके प्रमे छके हुए थे, वे इन संसारी पदार्थका 
उपयोग कैसे कर सकते थे ? जब प्रयागराजमे भरद्वाज मुनिकी आज्ञारूप 
परमधमंके बन्धनमे धकर भी उन्होनि उनके दिये हए नाना प्रकारके भोरे 
रत्रिमं चकवा ओर चकवीकी भांति अलग रहकर अपने नियमको * निभाया 
तो यहां मीन आदिकी ओर ताकनेकी तो कल्पना भी कैसे की जा सकती हे ' 
न 
* . संपति चकई भरतु चक मुनि आयस खेलवार । 
तेहि निसि आश्रम पिजरा राखे भा भिनुसार ॥ 


प्ल 
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| 


| श्रीरामकी मृगयाका क्या रहस्य हे ? २३ 


४५ कि {1 1117५ 11111 1111117 312; 
| 


क | नस, वे जैसी-की-तैसी वापस हो गयीं, भरतजीनि तो उनकी ओर देखा भी नहीं । 
ना सियावर रामचन्द्रकी जय ! ` 
गे, 


य] जय 


। 


७--श्रीरामकौ मृगयाका क्या रहस्य हे 


| अ्रश्न--भगवान्‌ श्रीरामचन््रजीकी बाललीलाके प्रसङ्गमें यह चोपाई 
| आयी है-- 
स लधु सखा सग लेहिं बोलाई । बन मृगया नित रतेलहिं जाई ॥ 
की पावन मृग ॒मारहिं जिय जानी । दिन भरति नृपहि देखावहिं आनी ॥ 
। यहां यह शङ्का उठती है कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका अवतार तो संतों 
| एवं पवित्र हदयवालोकी रक्षाके लिये हआ था । फिर भगवान्‌ श्रीरामचन््रजी 
ड पावन मृगोंका शिकार क्यों करते थे ? ओर उन मरे हए मुगोंको घर लाकर 
र्‌ महाराज दशरथको दिखानेका क्या भरयोजन था > 
| | , उत्तर--म्श्र ठीक है ! परतु परश्च करते समञ्च दूसरी अर्भालीके जय 
जानी' पदपर ध्यान देना चाहिये । “पावन मृग" के साथ ही “जिय जानी' आया 
है । इसका यह अर्थं है कि भगवान्‌ श्रीरामचनद्रजी जिन मुगोको पावन समञ्जते 
ये, उन्हीका शिकार करते थे, ओर फल यह होता था कि जो मृग श्रीराम-बाणसे 
मरते थे, वे अपना पशु-शरीर छोडकर स्वर्गलोकं सिधार जाते थे। यथा-- 
त जे मृग राम बान के मारे। ते तनु तजि सुरलोकं सिधारे ।, 
1 अतः इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान्‌ श्रीरामचन्रजीको जिन 
-पतित्रात्मा मूरगोका उद्धार करना था, जो किसी शाप या वरके कारण 
-पृगयोनिको प्राप्त होकर श्रीरामावतारके द्वारा मुक्त होनेकी नार जोह रहे थे, 
उन्हीको पहचान-पहचानकर मृगयालीलाके बहाने श्रीरामजी मारते ओर तारते 
धे । "पावन मृग" ओर “जिर्यै जानी" का यही रहस्य हे । 


। 
| 
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मरे हए मूको महारज दशरथको दिखानेका कारण केवसेऊ 
श्रीरामजीकी माधर्य-लीला थी । वे नरवत्‌ चसतर करके श्रीपिताजीके सामयः 
अपनी वीरता ओर मृगया-कुशलताका रमाण दिखाते थे कि मैने साधारणौ 
हरिणोसे लेकर बड़े-बड़े भयंकर जन्तुओं-- जसे व्याघ्र, सिंह, रीर आदिक 
भी शिकोर कर डाला है। इससे चक्रवती श्रीदशसथजीको परम आह्वादरवर 
प्राप्ति होती थी, वे अपने प्राणाधिक पुत्रकी लीलार्पे देखकर फले न 
समाते थे । इसके अतिरिक्त उन मारे हुए मूरगोको घर लानेका ओर कोः 
प्रयोजन नहीं था । ॥ि 
। सियावर रामचन्द्रक जय ! | 


व्च र च्व 


॥ 

| 
111 11 

कः 


८--दसर हजार राजा एक ही साथ धनुषमे- 
कैसे लगे ? ् 


। 

शङ्ा- # 
.* भूप सहस दस एक्रहि लारा । लगे उठावन टरइ न टारा॥ ॥ 
¦ दस हजार राजा एक साथ ही कैसे धनुष उठाने लगे ? क्या उस समयम्गा 
: राजा चृहे, ची या मच्छर थे, जिनके बीस हजार हाथ धनुषमें लौ 


सकते थे 2 खि 





। 
समाधान--इस शङ्काका समाधान श्रीगरनथकारने इस दोहेमें स 
दिया है- [तः 


। 
तमकि धरहि धनु मूढ़ चप उठड़ न चलहि लजाइ । थ 


मनहँ पाइ भट बाहुबलु अधिकु अधिकु गरुआइ ॥ 

--इस दोहेके नीचे ही यह चोपाई है- नः 
भूप सहस दस एकहि बारा । लगे उठावन टर न टारा ॥ | 

तात्पर्य यह था कि जिस समय वन्दीगणने श्रीविदेहजीका प्रण सुना दिनि 


हः - उ 
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सेस समय शूरताके अभिमानी मूढ़ नृप कमर बोधकर अकुल उठे । उनको 
यह खयार हुआ कि हमसे पह कोई दूसरा न तोड़ डरे ओर इस वे 
न कगने रगे । उस समय किसीको कोई कैसे कहे कि तुम 
कटहर जा र कहनेपर वह कब मानने लगा 2 ॥ 
र्गा ? क्योकि वहाँ तो उन म्ृंको 
१ जिन्ह के कदु बिचार मन माहीं । चाप समीप महीप न जाहीं ॥ 
| --जो कु भी विचार रखते थे वे राजा तो धनुषके नजदीक भी 

हीं गये । 

| ' तमकि धरहिं धनु मूट्‌ नृप" 

| -विचारहीन मूढ़ राजा ही धनुषको दौड़कर पकडते थे ओर उस समय 
पेद शिवजीका दिव्य धनुष क्या लील दिखाता था ? वह ज्यों -ज्यो ‹ भटवाहु' 
तता था, ्यो-त्यों “ अधिकु-अधिकु' (बड़ा-बड़ा) होता जाता था ओर ज्यों - 
यरं तोड़नेके लिये उसपर राजालोग "बल गाति थे, त्यों -ही-त्यों वह उनका 
र पा-पाकर गरुआआ (भारी) होता जाता था; अर्थात्‌ दोहे जो दो कान्द 


। 


हु ओर "बलु" आये है इनका अर्थ "बाहुका बर' न करके अरूग-अकूग 

याहु ओर “बत कीजिये । इसी प्रकार धनुषके स्यि जो दो हाब्द 

लृधिकु-अधिकुः ओर गरुआईइ' आये है, इनको भी मिला न दीजिये । फिर 
सिये यह स्पष्ट क्रम बना हुम है कि ‹ भटवाहू पाड" धनुष 
सधिकु-अधिकु' बढ़ता जाता था (अर्थात्‌ उन्हें जगह देता जाता था कि 
तने चाहो उतने इकडे रग ल, टूटना तो हमें श्रीरामजीके हाथ है) ओर "भट 
छ पाइ (तात्पर्य, जब तोड़नेके छियि जोर करते थे तब) “धतु गरुआड' 
थात्‌ उनका बर सखीच ठेता था (ओर भारी होता जाता था) । इसी भावपर आगे 
जनकनन्दिनीजीके दिव्य धनुषकी इस प्रकार प्रार्थना केका वर्णन है कि- 

| | अव मोहि संभुचाप गति तोरी ॥ 

दनिज जडता लोगन्ह पर डारी । होहि हरुअ रघुपतिहि निहारी ॥ 
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२६ मानस-शङा-समाधान | 
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अर्थात्‌ जिन-जिन मूढ़ (जड) राजाओंसे बल ले-लेकर तुमने अप | 
गुरुता बदा ली है, कृपा करके उन्हीं जडोपर अपनी उस जडताको डाल 
तथा श्रीरामचनद्रजीके कोमल कर-कमलों ओर उनकी कोमलाङ्गताको देख 
हलके हो जाओ । इस प्रकार राजाओंकी नांहोको जगह देनेके लिये तो ध्‌ 
समयानुसार बढता था, परंतु जब श्रीरामजी उसके पास तोड़नेके लिये गये? 
वह विशाल धनुष सिमिरकर छोटा हो गया । इस बातका स्पष्ट प्रम्‌ ` 
श्रेतुलसीकृत रामगीताबलीके बालकाण्डके पद-संख्या ९२ मे मिलता है ` 
सुनि-पदरेतु रघुनाथ माथे धरी है। 
दाहिनो दियो पिनाकु सहमि भयो मनाकु, | 
महाब्याल निकल "बिलोकि जनु जरी है।॥ | 
अर्थात्‌ श्रीरघुनाथजीने जाकर उस दिव्यशक्ति शिवधनुषको पहले दाति 
दिया अर्थात्‌ उसकी परिक्रमा की । परिक्रमा करते ही वह धनुष इस म 
सहमकर "मनाकु" अर्थात्‌ सिकुड़कर छोया हो गया जिस प्रकार महाव्याल्‌- 
बड़ा भारी सर्प, जो अपने शरीरको फैलाये रहता है, सपेरोक द्वारा जंगली नि 
जडी दिखाते ही सिकुडकर बटुर जाता है । इस प्रकार उस दिव्य शिवधनु 
गरुअ, हरुअ (भारी ओर हलका) होनेकी तथा बटढने-घरनेकी शक्तिका हं 
प्रमाणित होता है । अतः उपर्युक्त अर्थं जो मूल दोहेका किया गया हे, ६ 
यथार्थ सिद्ध होता है । दोहेमे “मनर्हँ' राब्द इसलिये लाया गया हे किम 
ठेसा प्रतीत होता है कि ज्यो-ज्यों बाह लगती जाती है, त्यों -त्यों धनुष ब! 
जाता हे; नहीं तो इतने सहस्र राजाओक पकड़नेकी जगह कासे मिल जार 
पहले तो वह इतना बड़ा नहीं दीखता था ! 
ओर भी बहुत-से प्रमाण धनुषकी दिव्यता ओर चेतनताके विषयमे म्र 
मोजूद हैँ । कवितावलीमें जो “बारे तें पुरारि ही पढायो है' पंक्ति आयी 
वह इसी भावकी द्योतक है कि मानो शिवजीने अपने धनुषको बालपनमे 
.. पढ़ा दिया था कि श्रीरामजीके ही हाथसे टूटना, अतएव दिव्य पदा! 


प्र 
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। चेतनता माननी ही पड़गी । 


4 
॥ 

६. उतरि कहेड भ्रभु पुष्यकहि तुम्ह कुबेर पहि जाहु । 
ष भरित राम चलेड सो हरषु बिरहु अति ताहू ॥ 


१ इसके द्वारा पुष्यक-विमानकी चेतनता प्रकट की गयी है । इसी तरह 
म श्रीसीताजीसे सहिदानीकी मुद्रिकाने बातचीत की थी। रामगीतावलीके 
_ सुन्दरकाण्डके पद-संख्या २२२ में वर्णन है- 

कियो सीय-प्रबोध मुदरी, दियो कपिहि लखाडउ । 


इत्यादि । 
। फिर वह शिवधनुष तो शिवरूप ही था । श्रीजनकजी उस दिव्यायुधका 
7 नित्य पूजन करते थे। अतएव उस धनुषमे जब दिव्यता थी, तब उसके 


र| चटने-बद्नेके विषयमे शङ्का करना व्यर्थ है । अतएव उस समयके राजाओको 


छ] चूहे, चीरे या मच्छर माननेकी आवश्यकता नहीं है । यह भगवान्‌ शिवके 
| दिव्य धनुषकी विशाल महिमाको सूचित करनेवाली श्रीगोखवामिपादद्वारा रचित 
तु सत्य-सत्य ओर यथार्थ चौपाई है कि-- 


ह 
रूप सहस दस एकहि बारा । लगे उठावन टरड न टारा॥ 


| सियावर रामचन्द्रव्धी जय ! 


द ऋ य्व 


> 


=. 2 _ 


== 


ष्डोन्सण र 1 
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९--लक्ष्मणजी ब्रह्माण्डको उठा लेते तो स्वयं कहँ 

रहते ओर कहाँ पटककर फोडते ? | 

शङ्का | 

जौँ तुम्हारि अनुसासन पावौँ 1 कंदुक इव ब्रह्माड उठावौँ ॥ | 
अगर लक््मणजी ब्रह्माण्ड उठा लेते तो फिर स्वयं कहां रहते ? 

काचे घट जिमि डारौं फोरी । | 

ब्रह्माण्ड तो हाथमे, खड़े कहीं नहीं, फिर पटकते कहौं ? ब्रह्माण्डसे बाह 

` कोई स्थान नहीं हे । | 

समाधान--इस शङ्काका समाधान उन्हीं प्रसङ्खोमे ग्रन्थे दिर 

लखन लखेड रघुबंसमनि ताकेउ हर कोदंड । | 

पुलकि गात बोले बचन चरन चापि ब्रह्मांड्‌॥ ` 


दिसि कुजरह कमठ अहि कोला । धरहु धरनि धरि धीर न डोला ॥ ¢ 


रामु चहहिं संकर धनु तोरा । होहु सजग सुनि आयसु मोरा ॥ 


विचार करनेकी नात है कि श्रीरकखनलारूजी इन लोर्गोको "आय्‌ ` 


॥ 


(आज्ञा) देनेवाले कौन हैँ 2 क्या किसी मनुष्य युवककी आज्ञाका पाल । 


दिग्गज, कमठ, शेष ओर वराह कर सकते हैँ, जिनके आधारपर पृथ्वी विव ` 


हुई है 2 तन आपको मानना ही पड़ेगा कि- | 
जो सहससीसु अहीसु महिधरु लखनु सचराचर धनी । ' 
सुर काज धरि नरराज तनु चले दलन खल निसिचर अनी ॥ , 
(अयोध्याकाण्ड छन्द ५ 

अतः जब यह सिद्ध हो गम्रा कि श्रीलखनलालजी साक्षात्‌ शेषके 
श्रीमन्नारायण परम भ्रभु जो उभयविभूतिनाथ है, उनकी शय्याके ही अवतार 
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लद्ष्मणजी ब्रह्माण्डको उठा लेते तो रहते कहां ओर कहाँ फोडते २२९ 


|, 64041411... 1111117५ 0,161.41; 1 4.44.1.1.111117127 1५ 1 


तब अखिल ब्रह्माण्डेश्चरके लिये एक ब्रह्याण्डको उठा लेने ओर नष्ट कर 


। डालनेमें कोन-सी आश्चर्यकी बात है ? उन भगवान्‌ शेषके तो एक फणपर 


सारा ब्रह्माण्ड रजकणकी भांति विराज रहा है- 

ब्रह्मांड भवन बिराज जाके एक सिर जिमि रज कनी । 

तेहि चह उठावन मूढ़ रावन जान नहि त्रिभुवन धनी ॥ 
(लकाकाण्ड) 
अब रही इस कुतर्ककी बात कि शेषजी कहाँ खड़े होकर ब्रह्याण्डको 
उठाते ओर कहँ पटककर उसे फोड़ते 2 मानो ब्रह्माण्डको फोडनेके लिये उसे 
किसी शिलापर पटकनेकी ही आवश्यकता है । जिन्हे ब्रह्माण्ड उटानेपर 
रजकण-सा प्रतीत होता है, क्या उनके लिये उसे बिना कीं पटके फोडना 
असम्भव हे ? इन वातोके निश्चित समाधानका यही मार्गं है कि जिनके अंदर 
यह एरय पाया जा रहा है, चुपचाप उन्हीकी शरण लेकर उनका ही भजन 
किया जाय, तभी “सो जानडइ जेहि देहु जनाई' जानना सम्भव है, नहीं तो 


 तुलसिदास यह चिद्‌ बिलास जग बृञ्जत-वूञ्जत बड ।।' जिन शेषकी 
केवल एक पूकारसे प्रलयकालमें सारा ब्रह्माण्ड भस्मीभूत हो जाता है, उनके 


न । 


। | सम्बन्धे भला एसे तर्क ? हाँ “रघुपति भगति वारि छालित चित बिनु 
१ प्रयास ही सञ्च" यह अवलम्ब बताया गया है । अतः श्रोमानसके प्रेमी 
। पाठकों ओर प्र्रकर्ताओंको इस प्रपत्तिपरक ग्रन्थका इष्टरूपसे सेवन करना 


चाहिये; तब यह उनके कल्याणका कारण हो जायगा ओर सब ग्रकारकी 


। शङ्काओंका यही स्वयं निवारण कर देगा । 


किण भो 2 2 1 


पअ > 


त अ 


सियावर रामचन्व्छी जय } 


याण्यिियन्ययी [याकनकाकयवा् 
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९०--क्या लक्ष्मणजी धनुष तोड़कर सीताजीसे 


विवाह करना चाहते थे ? 
शाङ्का-- जब श्रीमिथिरपुरीके धनुषयज्ञमै सभी *भटमानी' भूरपोका 
मान-मदन हो चुका तथा श्रीजनकजीने भरी सभामें पश्चत्ताप प्रकट करते हुए 
'लीर बिहीन मही मै जानी' तक कह डाला, तब श्रीलक्ष्मणजीसे सहन नह 
हयो सका । वे श्रीजनकजीको उचित उत्तर देते हुए शिव-धनुष तोड़नेके लिये 
खयं तैयार हो गये ? उन्होनि श्रीरघुनाथजीसे आज्ञा भी मोगी; परतु आज्ञा नद 
मिली ओर इसी कारण उन्हं रुक जाना पड़ा । यह अनुचित कार्य 
श्रोलक्ष्मणजीके लिये कहांतक उचित माना जा सकता है ? क्योकि वे 
तो श्रीसीताजीको माता ओर रामजीको पिता मानते थे । उनकी इस निष्ठाक्‌ ' 
प्रमाण श्रीगीताबलीकी पद-संख्या ८५ के निभ्रलिखित अंशसे स्पष्टरूपमे ` 
मिलता है-- (५ 
मेरो अनुचित न कहत लरिकाई-बस / 
पन परमिति ओर भांति सुनि गड हे । 
नतरु प्रभु-प्रताप उतरु चढाय चाप | 
देतो पै देखाइ बल, फल पापमईं हे ॥ | 
अर्थात्‌ श्रीलखनलालजी कहते हँ कि "बड़ोके आगे मेरा बोलना ते 
अनुचित है; परतु लड़काई कर रहा हँ । इस धनुष-भङ्गकी परतिज्ञा कुर ओ! 
ही प्रकारकी सुनी गयी है--इसको जो तोड़ेगा वही श्रीजानकीजीको व्याहेग | 
अतः एेसी दशाम यदि मेँ इस धनुषको तोड़ता हं तो उसका फल मुञ्चकं 
पापमय ही मिलेगा; वयोकि मँ तो श्रीजानकीजीमें माताकी निष्ठा रखता दँ । नहं 
तो श्रीप्रभुके प्रतापसे पहले धनुषको चढा लेता ओर तब बल दिखानेके पी 
जनकजीको उत्तर देता ।' इसके अतिरिक्त जब साधारण साधु राजाओंकी-- 





भ न = = को =-= क ह 


`  ((-0. 1\4(111115511॥ ©118\//80 \/8/8/185। (01661100. 14111260 0 6810011 


क्या लक्ष्मणजी धनुष तोड़कर सीताजीसे विवाह करना चाहते थे ? ३९ 
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-जगर्दबा जानहु जिर्यँ सीता 

"जगत पिता रघुपतिहि बिचारी ।' 
-इस प्रकारक धारणा थीं, तब श्रीलक्ष्मणजीसे एेसी भूल हो जाना 
| कुछ कम आश्चर्यकी नात नहीं है । य्हँतक कि जब-- 
ए। जिन्ह के कदु जिचारु मन माहीं । चाप समीय महीप न जाहीं ॥ 
ही -एेसी बात थी, तब श्रीलक्ष्मणजी-सरीखे विचारसिन्धु साक्षात्‌ 
ये| शेषावतार ओर श्रीरामानुजके लिये शिव-धनुष तोड़कर श्रीजानकीजीसे 
हौ। विवाह-सम्बन्ध-जसा महान्‌ अनुचित कार्य करना पड़गा-इस बातका मनमें 
य॑ भय न लाना केसे सम्भव कहा जा सकता है? 
वै समाधान--यह बिलकुल उलटी बात हे । श्रीलक्ष्मणजीने एेसी इच्छा 
क्‌| कदापि नहीं की थी कि “भे धनुष तोड़कर श्रीजनकजीकी परतिज्ञा पूरी करः 
पर| ओर न इसके लिये उन्होनि श्रीरघुनाथजीसे कभी आज्ञा ही मोगी थी । 

| सामचरितमानसके तत्त्वज्ञ प्रेमीजन कृपया विचार करं कि उस प्रसङ्खकी मूल 

। चोपाइयोंसे कैसा भाव निकलता है? मूल चौपाहयां ये है- 

। रघुबसिन्ह महँ जहँ कोड होई । तेहि समाज अस कहडइ न कोई ॥ 

| कही जनक जसि अनुचित बानी । विद्यमान रघुकुल मनि जानी ॥ 

| सुनहु भानुक्ुल पंकज भानू । कहँ सुभाउ न क्रु अभिमान ॥ 


रय जो ०७ का, 39. आ अ ७ ०० ~ 


त जौ तुम्हारि अनतुसासन पावौ। कदुक इव ब्रह्मांड उठावौं ॥ 
ौ काचे घट जिमि डारौं फोरी। सक मेरु मूलक जिमि तोरी ॥ 
7 तवे म्रताप महिमा भगवाना। को बापुरो पिनाक पुराना ॥ 
॥ नाथ जानि अस आयसु होऊ । कौतुकु करौ बिलोकि सोऊ 1 


~~ 


ह कमल नाल जिमि चाप चढावौँ । जोजन सत प्रमान लै धावौं।॥। 
ह तोरौ छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बल नाथ । 

जो न करौं प्रभु पद सपथ कर न धरौ धतु भाथ ॥ 
इनका सरलार्थ इस प्रकार है-श्रीलखनलालजी कहते है कि इस 


मो 
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सभामें रघुकुलमणि श्रीरघुनाथजीको साक्षात्‌ मोजूद देखते हुए श्रीजनक्जी 
जैसा अनुचित वचन (बीर विहीन मही मे जानी) कह डाला हे, षै 
अनुचित चन किसी समाजमें एक भी रघुवंशी व्यक्तिको उपस्थित देखे 
कोई भी नहीं कह सकता । सूरयवैशरूपी कमलके सूर्य श्रीरघुनाथजी! ॥ ` 
आपके सामने निरभिमान होकर अपना सहज बल बतला रहा हू । यदि अ ` 
मुञ्चे आज्ञा दे तो मै सारे ब्रह्माण्डको गेदकी तरह उटा दू ओर उसे क॑: 
घडेकी भांति फोडकर चूर-चूर कर दू । मै मेरुपर्वतको भी मूलीकी भोति किः 
परिश्रम तोड़कर ठकड़े-टुकडे कर सकता हं । फिर भला आपके प्रताप ॐ ‡ 
महिमाके आगे यह बेचारा पुराना धनुष व्या हस्ती रखता हे ? (तात्पर्य व 
है कि मै आपका अशभूत अनुचर होकर इतनी सामर्थ्यं रखता हू) तब आफ 
प्रताप ओर महिमाके आगे यह धनुष क्या चीज है, जो इसको तोडनेमें अ ‹ 
इतना विलम्ब कर रहे है ओर जिसके कारण जनकजीके मुखसे एेसी-एे 
असह्य बातें सुननी पड़ रही है । प्रभो ! अन आप शीघ्र ही यह धनुष तोद 
श्रीजनकजीकी प्रतिज्ञा पूरी करः क्योकि उनकी विवाहविषयक प्रतिज्ञाको पू 
करनेका विरद्‌ ओर अधिकार श्रीसरकारको ही है । हाँ, यदि आपको कौतुव 
मात्र कराना हो तो केवल खेलके रूपमे जिससे कि श्रीजनकजीकी प्रति! 
अथवा उनकी शर्तोका कोई सम्बन्ध न रह जाय, यदि मुञ्चे आज्ञा हो तो 
ही केवल कौतुकमात्र करके दिखा द । मेरे उस खेलको आप आनन्द ट 
देख लें कि मँ किस प्रकार इस चापको कमलके मुलायम डठलकी तरह बि 
परिश्रमके लचकाकर चढ़ा देता हू । मै इसको लेकर सौ योजनतक दौड़ा हु 
जा सकता हूं तथा बरसाती छतरी (पानी बरसनेपर पृथ्वीसे जो कोप्‌ 
छत्राकार अङ्कुर उगा करते है) की भांति सहजमें ही तोङ़-मरोड़कर फ 
सकता हू । परतु नाथ ! यह सब खेल आपके ही प्रतापबलसे होगा । य 
मैं एसा करके न दिखा दँ तो प्रभुके इन चरणोकी ही शपथ खाकर कवन 
फिर कभी हाथमे धनुष धारण ही न करूंगा । 


।तः 
स 


| 
। 
| 
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| क्या लक्ष्मणजी धनुष तोड़कर सीताजीसे विवाह करना चाहते थे 2 ३३ 
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गीः भावार्थं यह हे कि श्रीलक्ष्मणजी अपने इन वीर-वचनोद्रारा एक ओर तो 
ए श्रीजनकजी आदि मिथिलावासिर्योको तथा अन्य समस्त समाजको यह बोध 
क| करा रहे हें कि जन श्रीरामजीके छोटे भाईमे यह सामर्थ्य है, तन उनके दवारा 
1 धनुषके दूटनमे संदेह ही क्या है ओर दूसरी ओर श्रीरघुनाथजीसे यह देर्य- 
भ| सूचक प्रार्थना कर रहे हैँ कि “मैं तो आपका अंशभूत शेष हूं (इस कथनसे 
र॑ वे अनुशासन पानेपर “मै अपने फणपर्‌ रखे हुए ब्रह्माण्डको भी लय कर 
के। सकता हूः अपनी इस शक्तिकी ओर भी संकेत करा रहे है) । जगज्जननी 
ॐ श्रीलक्ष्मी सीताजीको व्याहनेकी शर्त जिस धनुषके साथ लगी हुई हे, उसे 
ब तोड़कर श्रीजनकजीकी ्रतिज्ञापूर्ति तो श्रीमन्नारायणस्वरूप आपसे ही सिद्ध 
ए। है ।'' इसके अलावा "तव प्रताप महिमा भगवाना --इन शब्दके द्वारा 
अ भगवानके शब्दसे भगवानके अवतारी स्वरूपको सूचित करके पूर्वनिवेदित 
ठे प्रातःकालकी प्रार्थना-- 
रवि निज उदय व्याज रघुराया । रभु प्रतापु ` सब चृपन्ह दिखाया ॥ 
॥ --के “प्रताप' ओर- 
| तव श्ुज बल महिमा उदधघाटी । भ्रगटी धनु बिघटन परिपाटी ॥ 
ति --के“महिमा-इन  शब्दोके वाच्यार्थको लक्षित कराके एवं “को 
| बापुरो पिनाक पुराना" कहकर श्रीलक्ष्मणजीने यह अभिलाषा प्रकट की है 
हि कि 'विवाहकी सम्पन्नताके लिये शीघ्रातिशीघर श्रीप्रभुके ही हाथसे धनुष टूटना 
रं चाहिये ।' अपनेको तो वे केवर "कौतुक" के ही योग्य समङ्ते है ओर 
"कौतुक करौ बिलोकि सोऊ' कहकर यह दरसा रहे है कि केवल खेल- 
। तमाशा देखना हो तो मँ उसे दिखा सकता ह; प्रतिज्ञाको पूरा करना तो मेरे लिये 
ससर अनर्थ ओर अनाचार होते हए असम्भव भी है; वयोकि वह अधिकार 
स्वामीको ही हे, सेवकको नहीं । श्रीस्वामिनीसे स्वामीका ही अखण्ड सम्बन्ध है 
सेवक तो पुतररूप है ।' अस्तु, इन्हीं बातोकि कारण श्रीरघुनाथजीने कौतुकरूपमें 


[भ लखनलालको धनुष तोड़नेकी आज्ञा नही दी । श्रीरघुनाथजीके लिये 
| 
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श्रीजनकजीकी प्रतिज्ञा पूर्णं करके श्रीसीताजीको स्वीकार करना अनिवार्य थो । 
यदि म्रभु श्रलखनलालद्वारा खेलमें ही धनुष तुडवा डालते तो फिर वे कि 
धनुषको तोडकर प्रतिज्ञा पूरी करते 2 | 
अब यदि यह प्रश्र उठे कि श्रलखनलालजीने “कौतुक करौ" इकः 
भी कहनेका साहस वयो किया? तो उसका एक कारण तो यह है कि र्यं 
वे धनुषका नाम न लेकर केवल ब्रह्माण्ड ओर मेरुको ही फोड़ने-तोडनेकी का 
कहकर रह जाते तो सुननेवाले लोग शङ्कित होते कि “जब ये सब कुछ व 
लेनेको कहते है, तब धनुष-भङ्गकी चर्चा वयो नहीं करते? ओर दूसरा कार! 
यह है कि श्रीरामजीको कौतुक बहुत भाता है । वे स्वयं "कोतुक्नि† ` 
कृपाल भगवाना' हैँ तथा अनेकविधि कौतुक किया करते हैँ ।' यथा- ` 
"तेहि कौतुक कर मरमु न काहू । जाना अनुज न मातु पिताहै। 
कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी । | 
अतएव यह जान लेना चाहिये कि श्रीलखनलालने कदापि इस इच्छ, ` 
धनुष तोड़नेकी आज्ञा नहीं मोगी थी कि “मैं ही धनुष तोड़कर श्रीजनक 
परतिज्ञा पूरी कर दुगा ।' बल्कि स्पष्टरूपसे उनका तात्पर्य यही था कि 'नाथ। 
धनुषभङ्गकी प्रतिज्ञा तो आप ही पूरी कर सकते है, इसलिये आप उसे शी 
पूरी कर दें । यदि कौतुक कराना चाहं तो अलबत्ता मुञ्जे आज्ञा देँ ता? ठ 
कोतुकरूपमें मै धनुष तोड़कर जनकजीको यह प्रमाणित करके दिखा द ट 
यह पृथ्वी वीरोसे खाली नहीं है । 
सियावर रामचन्द्रकी जय। 





| 
| 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 6810011 


| 
१४३, 
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प ९१९--गुरु ओर भाईकी आज्ञाके बिना लक्ष्मणजी 
| बीचमें क्यों वोत उठे ? 
म शङ्का 


च कही जनक जसि अनुचित बानी । विद्यमान रघुकुल मनि जानी ॥ 
बा एक सभ्य कुरके राजकुमार ओर रामचन््रजीके भाई अपने भ्राता 


क| (श्रीराम) को तो आदरसूचक शाब्दोसे सम्बोधित करते है परतु भरी सभामें 
ए विदेहराजको केवर "जनक ' कहकर सम्बोधित करते है, उस समय कोई भी 
१ उन्हें मना नहीं करता । इसी तरह परशुराम-संवादमे भी पहरे-पहल कंडे 
~ राब्दका प्रयोग करनेपर कोड नहीं बोक्ता; परतु जहाँ 


हु| मिले न कबहुँ सुभट रन गाढे । हिज देवता धरहि के बाढे ॥ 
| यह कहते हँ, तब सारी सभा अनुचित कहने गती है । फिर बिना 
छ गुरु या भाईकी आज्ञाके लक्ष्मणजीके बीचमें बोलनेकी क्या आवङ्यकता थी? 
१ समाधान--इस शाङ्काका भी समाधान वहीं मौजूद है । 
थ कही जनक जसि अनुचित बानी । विद्यमान रघुकुल् मनि जानी ॥ 
श। यह रघुकुलमणि श्रीरामजी ठखनल््रख्के कौन हैँ 2 केवर भाई ही नहीं 
१ हे; बल्कि-- 
६ बारेहि ते निज हित पति जानी । लछिमन राम चरन रति मानी ॥ 
| = --वनयात्राके समय वह नाता भटीभांति स्पष्ट किया गया है कि 
। मोरे सबड एक तुम्ह स्वामी । दीनबेधु उर अंतरजामी ॥ 
| अतः सच्चा सेवक अपने प्रभुकी न्यूनता भला कन सह सकता है ? श्रीजनकजीन 
बीर विहीन मही' कहकर जब श्रीरामजीका निरादर किया, तब उस समय जो 
| सेवक ^रद्पट फरकत नयन रिसौहे" दाको प्राप्त था, वह जनकजीका 
आदर करेगा ? क्या स्वामिनिन्दकको प्रतिष्ठा देना सेवकका धर्म है ? गुरुवर 
वसिष्ठजीको तथा बड़े भाई भरतको तो उन्होने रामजीसे विरोधाभासके 


प्ण मो 
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कारण कुछ समज्ञा ही नही, फिर उनके आगे जनककी कौन गिनती थी) 
अतः वह अनुचित कथनका शासन था, उसे कोई क्यों मना करता ? किसी 
वह बुरा भी नहीं लगा; बल्कि उससे सभी बुद्धिमानोको हर्ष प्राप्त हुआ । खः 
जनकजी भी अपनी गलतीपर सकुचा गये । रही यह शङ्का कि उन्हे छि 
आज्ञा नीचमें बोलनेकी क्या आवश्यकता थी; इसका समाधान यही है किव्‌ 
सेवकका धर्म था, वैसा न करना ही अपचार होता । जहांपर “अनुचित कां 
सब्र लोग पुकारे" दहै, वहोँ श्रीलखनलालजीसे क्रोधावेशकी लीला, 
अनुचित हो रहा था; क्योकि “द्विज देवता घरहि के बाढे' कहनेमें सुर ओं 
महिसुर दोनोंकी असूया हो रही थी, जिनके विषयमे पहले स्वयं लखनलालःं 
कह चुके है कि | | 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई । हमरे कुल इन्ह पर न सुराई ॥ 
अतः जहां अनुचित हुआ वहां रोके गये। इसलिये सभी भस्‌ 
यथार्थ हे । | 
सियावर रामचन्दरव्की जय। 4 

= #* == |: 
१२-सीताहरणके समय लक्ष्मणजीका क्रोध कहं ` 


गया था? | 





शङ्का- | 

लखन सकोप बचन जे बोले । डगमगानि महि दिणज डोले ॥ | 

जब लक्ष्मणजीके क्रोधसे पृथ्वी कोपने लगी ओर दिगज डोलने लं 

` तन फिर जिस समय रावण सीताजीको हर ले गया था या युद्धम जब नाए 

लगनेसे इन्हं मूर्छा आ गयी थी, उस समय इनका क्रोध कहाँ चला गया था? | ९ 
समाधान इस शङ्काका समाधान भी उसी प्रसङ्गमें मन्थके भीतर हं 

दिया गया हे । जब रावण सीताजीको हर ले गया, तन-- | ‡ 

। | 

' | 
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। लछिमनर्हू यह मरमु न जाना । जो कचु चरित रचा भगवाना ॥। 
च वयोकि- 
राम कीन्ह चाहं सोइ होड । करै अन्यथा अस नहि कोड ॥ 


| जिस ल्ीलाको जिस भाति श्रीरघुनाथजी दिखाना चाग, वह उसी भांति 
६ होगी । श्रीलक्ष्मणजीमें जो राक्ति ब्रह्माण्डको डगमगा देनेकी या दिग्गजोको 
। डा देनेकी है, वह श्रीरामजीद्रारा ही प्रदत्त है; क्योकि दोषे जो कु चमत्कार 
0 है, वह रोषरायीकी ही विभूति है । अतः श्रीरघुनाथजीकी माधुर्य-लीलये 
। श्रीरकुखनल्ररका भी माधुर्य प्रकट हो जाता था ओर ेशर्य-लीलामे उनका भी 
१ दशर्य ही ज्ञरकता था। जैसे मेषनादद्वारा दाक्ति रूगनेपर मूर्छ्की वह 
| पराकाष्ठा रही कि धवलागिरिसे जब ओषधि आयी, तब वह सचेत हुए ओर 
` | उन्हीं कखनतत्ररने रावणद्वार राक्ति रगनेपर श्रीरघुनाथजीद्वाया केवर इतना 
स्‌| ही स्मरण करानेपर कि “रूखनल्र! तुम तो कालको भी भक्षण कसवार 
। हो" राक्तिको आकारामें भेज दिया ओर स्वयं धनुष-बाण केकर रणभूमिमे जा 
। रावणको ही मूर्छित करके लङ्का भिजवा दिया । यथा-- 
। कह रघुबीर समुज्खु जिर्यै भ्राता । तुमह कृतात भच्छक सुर त्राता ॥ 
हं सुनत॒ बचन उठि बैठ कृपाला । गड गगन सो सकति करावा ॥ 
| पुनि कोदेड बान गहि धाए । रिपु सन्मुख अति आतुर आए ॥ 
| आतुर बहोरि बिभंजि स्यंदन सूत हति व्याकुल कियो । 
| गिरयो धरनि दसकंधर बिकलतर बान सत बेथ्यो हियो ॥ 
। सारथी दूसर धि रथ तेहि तुरत लंका लै गयो । 
१ रघुवीर बश्यु भताप पुंज बहोरि प्रभु चरनन्हि नयो ॥ 
| इसलिये ये श्रीरामजीकी नरटीलाके खेर है 
| उमा करत रघुपति नरलवीत् । खेलत गरुड़ जिमि अहिगन मीला ॥ 
६ यह लीरावैचित््य ही रणरोभा है, जिसमे कभी हारके ओर कभी जीतके 
। छक्षण प्रकर होते रहे 
। ५.५५ 
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रन सोभा लगि भ्रभुहि बैधायो । 

स्वयं॑व्यापक ब्रह्य ही “व्याल पास बसर भए खरारी' 7 : 

लखनलालकी कौन कहे? 
उमा राम गुन गृढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति । 

पावहि मोह बिमूढु जे हरि बिमुर न धर्म रति ॥ | 

इन्दी मधुर चसितरोनि गरुड़ ओर सती-सरीखी आत्माओंको मोहमें डा 

दिया । अतः मानसप्रेमियोको इन शङ्काओंसे बहुत सचेत रहना चाहिये । | : 

सियावर रामचन्द्रो जय) । 

=-= + = 

१३--विवाहके समय सीताजी श्रीरामके चरणोक - 

स्पर्शं क्यों नहीं करतीं ? ॥ 

गोतम तिय गति सुरति करि नहिं परसति पग पानि । | 

मन बिहसे रघुबंसमनि प्रीति अलोकिक जानि ॥ | 


< 
(रा० चरमाः 





उपर्युक्त दोहेके अर्थमें बड़ा मतभेद हे । 
(१) कोई महाशय “गोतम तिय गति सुरति करि" का भाव यह बताते! ˆ 
कि श्रीजानकीजी मनमें सोचती हँ कि पत्थरसे सखी बना देना श्रीरामजीः 
चरणोका गुण हे, कीं प्रणाम करते समय मेरे हाथोके पाषाणजटि 
` आभूषणोसे इन चरणोका स्पर्श हो गया तो सब पाषाण [ मणि-माणिः । 
, आदि ] लियां होकर मेरी सोत बन-बनकर मुञ्जसे सोतियाडाह करने लगेगी। 
(२) कोहं महानुभाव “नहिं परसति पग पानि"का कारण यह नतला 
हे कि श्रीजानकीजी श्रीरामजीको मानो यह याद दिला रही है कि आप एं ¢ 
पलीत्रती हँ ओर एक सीसे आप चरणस्पर्श करवा चुके है, अब मैः आपं 5 
चरण कैसे स्पर्श करत | | 


| 
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| (२) कोई भावुक कहते हँ कि अहल्या इन परदोको छूकर न जाने 
ते कहां -की-कहो चली गयी? इसी भयसे श्रीसीताजी चरणोको नहीं छती कि न 
जाने मै भी इनको छूनेसे कहाँ जा पहँ्चुगी । 
(४) एक अर्थकेत्ताने यह अर्थं किया हे-- गौ-तम' "गौ" ओर "तम'- -इन 
दो पदोसे बना हे । ^तम' नाम अन्धकारका है, वह “गौ' अर्थात्‌ गया (जाता रहा) । 
र तब ॒“तिय-गति' का स्मरण किया कि ूटतहीं धनु भयउ जिवाह्‌ । 
मेँ इनकी सखी हो चुकी, अतः बड़के सामने क्या चरण-स्पर्श करै । 

॥ इसी प्रकार अनेक विभिन्न भाव सुननेमे आते है; परंतु जबतक किसी 
अर्थसे श्रीजानकीजीके हदयमें “अत्कौकिक भ्रीति' का होना साबित नहीं होता 
तबतक कोई भाव (अर्थ) मूलपदसे कैसे सुसंगत माना जा सकता है2 
उपर्युक्त चारो भावोंको देखनेसे प्रतीत होता है कि- 

। (१) 'पत्थरसे स्री बननेके भयमें' हदये प्रीतिकी जगह चिन्ता सूचित 

| होती है । 

| (२) “एकपलीत्रतके खण्डित होनेमे तो उससे भी बढ़कर शोकका 

| अवसर उपस्थित हो जाता है, जिसका निवारण ही नहीं हो सकता । 

। (३) उड़कर कहो -की-कहाँ जा प्हचनेमें भी चिन्ता ही सूचित होती है, 

मः प्रीति नहीं । 
(४) गौ ओर तमका उपर्युक्त ठंगसे पदच्छेद करना कहांतक उचित है 
= इसे पाठक स्वयं विचार सकते है । इससे तो अहल्याका प्रसङ्ग ही उड़ जाता 
है । अन्धकारका नाश होना मानकर भी चरण चुनम लव्ना आ दबाती है, पर 
वही लज्जा धनुष टूटनेके बाद जयमाला पहनानेमें नहीं आती । इतना होनेपर 
भी हदयमें लल्नाका होना ही सिद्ध हआ, इससे अलौकिक प्रीति नहीं सूचित 
व होती । 
£ मानसप्रेमियोको सदा मूलपदके शब्दोका अवलम्बन लेकर तथा 
 पूर्वापर्का विचार रखते हुए ही उनके अर्थ ओर भावोंकी खोज करनी चाहिये 
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-जससे अन्थकारके यथाथ आशयमें ही प्रवेश हो सके, थोथा नाहर-ही-बह 
भरकना न पड़े यहाँ मूलपदके शब्दोको विचारनेसे जो आशय ध्यानमें आः 
हे, वह इस प्रकार है-- 
श्रीजानकीजी अहल्याकी गतिको याद्‌ करके श्रीरामजीके चरणोको अं 
हाथसे नही छतं । वह अहल्याकी गतिका स्मरण करके श्रीरामजीके चरणो 
चनेके फलको भलीभांति विचार रही हं । 
श्रीमानसमें अहल्याका श्रीरामजीके चरणोकि स्पर्शका प्रसङ्ग दो ब 
आया है । एक जार तो जब वह पत्थर हुई पड़ी थी, तब स्वयं श्रीचरणोनि। 
उसे स्पर्श किया था, यथा-- | 
परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भं तपपुज सही । 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख.होड कर जोरि रही ॥ 
-इस परम पाद-स्पर्शसे पहले अहल्या सर्वोपायशून्य, जङ्‌, अप 
आप श्रीचरणोंको छरनेमे असमर्थ थी । श्रीरघुनाथजीने अपने-आप ही उसः 
चरण-स्पर्श करा दिया । परिणाम यह हुआ कि उसका घोर कष्ट-भार वि 


हो गया ओर उसे श्रीरामजीकी सन्निधिरूप परमसुखकी प्राप्ति हुईं । दूसरी ब्‌ 
। जब स्तुति आदि करनेके बाद अहल्याने स्वयं (अपनी ओरसे) अपने हाथे। , 
श्रीरामजीके चरणोका स्पर्श किया-यथा "बार बार हरि चरन परी 1". 


वह “गै पतिलोक अनंद' भरी' अर्थात्‌ अपने हाथसे स्पर्श करो 
[ प्रभुवियोगरूप फल पाकर] अपने पतिके लोकको चली गयी । 


श्रीसीताजी अहल्याकी इन्हीं दो गतियो (प्रथम गति--श्रीरामजीने इ ` 
अपनी ओरसे चरणोका स्पर्शं प्रदान किया तब घोर दुर्दशा नष्ट होकर प्रभू - 
प्राप्ति हुईं ओर दूसरी गति--अर्थात्‌ ग्रभुकी प्राप्ति होनेपर जब अहल्याने खं 


अपने हाथोसे स्पर्शं किया तब उसे प्रभु-वियोगिनी होकर निजपतिके लोकः 


४ 


जाना पड़ा) को स्मरणकर अपने हासि प्रभुके चरणोंका स्पर्श नहीं कठं ` 
मानो वह निजनाथ श्रीरघुनाथजीको अपनी अलौकिक भ्रीतिका दर्शन | | 


| 
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विवाहकालमे सीताजी श्रीरामपाद-स्यं क्यों नहीं करतीं 2 ~ ९ 
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ओभिभै 


। शब्दम करा रही है कि "नाथ! मै अहल्याकी ही भोति शिवधनुषकी भतिजञारूप 


भारी पाषाणके बोज्ञसे दबी पड़ी थी । सर्वोपायशून्य ओर असमर्थ थी । कोई 
अवसर अपने प्रभुको अपने पुरुषार्थसे प्राप्त करनेका नहीं दीखता था । नाथ 


। आपने अहैतुकी दया करके स्वयं आकर अहल्याकी तरह मेरा भी उद्धार कर 
। दिया । अब मुञ्ञे सखियां कह रही हैँ कि तुम अपने हाथमे प्रभुके चरण-कमल 


। पकड़ो--“सरत्री कहहिं प्रभु पद गहू सीता" परंतु मुड्में स्वयं (अपनी 


= न ज क 


। 
| 
श्च 


ओरसे) चरण-स्पर्श करनेकी सामर्थ्य नहीं है । मेरी प्रपत्ति मानसिक रूपसे 
आपके प्रति यही हे कि श्रीचरण स्वयं ही स्पर्श करके मुञ्चे अपना लेवें, जिससे 
अखण्ड सन्निधि (संयोग) की प्राप्ति हो, जैसे अहल्याको पहले श्रीचरणोनि ` 
स्वयं ही स्पर्श प्रदान किया था । दूसरी बार अहल्याने जब अपने हा्थोसे 


। चरणस्पर्श किया, तो वह प्रभुसे विदा होकर अपने पति (अर्थात्‌ द्वितीय 
। व्यक्ति--गोतम) के पास चटी गयी थी; पर मेरा तो भभुके सिवां ओर कहीं 
। ठिकाना ही नहीं है । मेरे तो पति ओर गति-सब कुछ आप ही है । मुञञ 
। आपके सिवा किसके पास जाना है, जो अपने हाथोसे आपका चरण छरूकर 


विदाई चाहं 2 अतः मुञ्चे वियोगकी चाह न होनेके कारण मै अपने हाथसे 
पादस्पर्श कैसे कर 2 स्वयं प्रभु अपने चरर्णोको स्पर्शं कराके मुञ्चे अपनी 
शरणमे रखें । प्रभो! आपका स्वयं मुञ्ञे अपनाना नित्य ओर अखण्ड होगा ।' 
इस प्रकार गोतम-तियकी गतिकी सुरतिमें अलौकिक भ्रीतिका पूर्णभाव 
श्रीरामजीके प्रति प्रदर्शित किया गया । सर्वदर्शी सर्वान्तर्यामी प्रभु इस परम 
अनन्य अलोकिक प्रीतिको जानकर मनमें परम प्रसन्न हए-"मन बिसे 
रघुबसमनि ।' श्रीसीताजी अपना हार्दिक अनन्यभाव प्रभुको प्रदर्शित कर 


। अपने हार्थोसे रघुनाथजीके चरणोको स्पर्श किये बिना ही उनका परम 
। प्रसन्नतारूप प्रसाद्‌ पाकर सखियोकि साथ वहसे लोट गयीं । भावग्राही प्रभुने 


इस अलौकिक भ्ीतिको स्वीकार करनेके प्रमाणस्वरूप यह प्रत्यक्ष उत्तर दिया 
कि श्रीजानकीजीको अहल्यासे भी अधिक दयापात्र मानकर उनके प्रति अपने 
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चरणोका स्पशं करानेसे भी अधिक दया की अर्थात्‌ जानकीजीका पाणिग्रह 
करके सदाके लिये उन्हं स्वीकार कर नित्य संयोगकी भागिनी बना लिया। 
सियावर रामचन्द्रको जय! | 


| 


-------~------ 2 ५. >, 4 (विदि | 


९४- श्रीरामको चोदह ही वर्षका वनवास क्यो? 


शङ्का-तुलसीकृत रामचरितमानसके अयोध्याकाण्डे आया है-- । 
सुनहु भ्रानप्रिय भावत जी का । देहु. एक बर भरतहि टीका ॥ 
माग दूसर बर कर जोरी 1 पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥ 
तापस ब्ेष बिसेषि उदासी । चौदह बरिस रामु लनलासी ॥ । 
कैकेयीने इसं प्रकार राजा दशरथसे वर मांगे; किंतु मन्थराने केकेयी 
वनवासके सम्बन्धे कोई निश्चित समय नहीं बताया था, न तबतक तपखी। ` 
वेष तथा विशेष उदासीन रहनेकी कोई शर्तं लगानेको कहा था। जैसा बि 
रामायणमें है-- ६ 
दु बरदान भूय सन थाती । मागहु आजु जुडावहु छाती ॥ ` 
फिर यह शङ्का होती है कि कैकेयीने चौदह वर्षके ही लिये वनवास के ` 
मोगा? आजन्म या कुछ कम समयके ही लिये क्यों नहीं मांगा? ओर पि ` 
वनवासके साथ-साथ तपस्वी-वेष ओर विशेष उदासी रहनेकी शर्तं उ 
महारानीने व्यं लगा दी? | 
समाधान--यह ठीक है कि मन्थराने केवल इतनी ही सम्मति द॑ 
थी कि- ॑ 
सुतहि राजु रामहि बनबासू । देह लेहु सब सवति हलासू ॥ | ` 
--तापस-वेष ओर विशेष उदासीनताके साथ चौदह वर्षका वनवा\ ` 
स्वयं कैकेयीने ही माँगा था कितु एेसा करनेके लिये उसी गिरा (सरसी) ` 
ने उसके अंदर प्रणा की थी, जिस गिराने मन्थराकी मति फेरकर उससे दो व्‌ ` 
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४॥ 
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भ्ीरामको चौदह ही वर्षका वनवास व्यो ? ३ 


च 711 14.441 11111444... 4.4.411. 11.11.17777 444 111.1.1.1..175 51 ,# 4.11, 


मांगनेके लिये सम्मति दिलवायी थी । इसका प्रमाण उसी रामायण-गन्थे 


। मौजूद है-- 


गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि तीय अधरलुधि रानि । 
सुरमाया बस वलैरिनिहि सुहद जानि पतिआनि ॥ 
“सुरमाया बस" का तात्पर्य ॑ही गिरा (सरस्वती) द्वारा बुद्धिका 


| बदला जाना है । पुनः श्रीभरद्राज ऋषि तो स्पष्ट ही श्रीभरतजीसे कह रहे 


+ 
9 


१ 
ध्वी १ 1 ण पा 2 


र 


है कि-- 
तात कैकडहि दोसु नहिं गईं गिरा मति धूति । 
इसलिये यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीसरस्वतीजीकी प्रेरणासे ही ठेसा वर 
कैकेयीने मोगा था । 
केवल चौदह वर्षकी ही प्रेरणा इस कारण हई कि रावणकी आयुमे अब 
केवल चोदह वर्ष ही शेष रह गये थे, इससे अधिक मांँगनेकी कोई जरूरत 
नही थी ओर इससे कम तो माँगा ही नहीं जा सकता था । तापस-वेष ओर 


। विशेष उदासी रहनेकी शर्त रखनेका उदेश्य यह था कि मुनि ओर तपस्वि्योपर 


ही धर्माघात करनेके लिये रावण तथा अन्य राक्षसोंका विशेष आक्रमण हुआ 


। करता था-- 
। निस्चिर निकर सकल मुनि खाए । सुनि रघुबीर नयन जल छाए ॥ 


इसलिये सोचा गया कि जब सरकार भी तपसी (साधु) वेषमें रगे, 


। तब अवश्य ही रावण इनसे भी छेड़-छाड्‌ करेगा । इसके अतिरिक्त देवताओं 


॥ 
॥ 
व 


ओर साधु-तपस्वियोमिं प्राकृतिक सम्बन्ध है । दैवी ओर आसुरी दो सम्पत्तियां 
हे ओर साधुवेष दैवी सम्पत्तिका द्योतक है । अतः अपने वर्गानुकूल वेष 
मगवाया गया, जिससे सब तरहकी सुविधा ओर लाभ रहे । इसके सिवा 
वनवासीके लिये वही वेष सुविधाजनक भी था । अब रही विशेष उदासीकी 
बात । सो तापसका वेष रखना तो बाह्यवृत्ति बनाना है । कितु केवल साधुका 
वेष बनाकर प्रपञ्चरत रहना उस वेषकी भी निन्दा करना-कराना है-- 
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सोचिअ जती भ्रपंच रत बिगत लिबेक बिराग ॥ 

_ इस तापस-वेषके साथ-साथ उदासीन वृत्ति अर्थात्‌ प्रपञ्चमे उ 
भी होनी चाहिये, तभी उसकी गिनती साधु-समाजमें हो सकती हे । असुरक्ष 
भी सच्चे साथुओंकी ही खोज रहती है, दम्भिर्योको तो वे अपना सहायक है 
मानते है । अतएव देवताओनि उपर्युक्त प्रयोजनको दुष्टिमे रखकर एसा व 
माँगनेकी प्रेरणा की । 

सियावर रामचन्द्रकी जय! 


खाः उ @ @ यट ति क 


१५-भरत-शत्नुघ्को सूचना क्यों नहीं दी गयी? 


एक सच्जनने प्रश्र किया है कि ““वनगमनके पूर्वं होनेवाले भगवान्‌ रामे। 
राज्याभिषेक-समारोहमे अयोध्यापुरी सब प्रकारसे सजायी गयी; परिजन 
पुरजन-सभी आनन्दके साथ इस उत्सवमें सम्मिलित हुए। परंतु भरत ओ, 
शत्ुघ्रको इसकी सुचनातक नहीं दी गयी । जब किसी साधारण पुरुषके यह 
कोई छोटा-मोटा भी उत्सव होता है तब अपने सगे-सम्बन्धियोको बुलायु | 
जाता हे । चक्रवर्तीं सम्राट्‌ महाराजा दशरथके यहां बडे पुत्रका राज्याभिषेक है 
ओर छोटे पुत्रको सूचनातक न दी जाय, इसका रहस्य स्पष्ट नहीं होता। 
श्रीरामचरितमानसे उस दिनका स्पष्ट उल्लेख भी नहीं मिलता । "बेगि 
बिलंबु न करिअ नृप साजिअ सबुड समाजु ।' इस दोहेमें मुदूर्तकी क 
तिथि नहीं है । “सुदिन सुमंगलु तबहिं जब रामु होहि जुबराजु ॥' ओ 

भयउ पाख दिन सजत समाज । 
इन दोनोका मिलान करएनेसे भी ठेसा मालूम पड़ता है कि भरत ओ 
शतुघ्रको सूचित करनेका पर्याप्त अवसर था परन्तु उन्हे सुचना नहीं दी जात। 
इस नातका जो समाधान प्राप्त होता है, उसे सास्िक बुद्धि स्वीकार नहं 
करती । आप कृपा करके इसका समाधान कीजिये ।** । 
| 


| 
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भरत-शत्रुघको सूचना क्यो नहीं दी गयी 2 ४९ 
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प्रमे उद्धृत "बेगि बिलंबु न करिअ नृपः-- ओर “सुदिन 
सुमंगलु तबहिं जब" इन दोहोंपर ध्यान रखते हुए जब पुरा प्रसङ्ग 
आद्योपान्त पढ़ जाते हे, तो साफ पता चलता है कि तिथिकी चर्चा न होनेपर 
भी वास्तवमें राजतिलकके लिये दूसरे दिन प्रातःकालका समय ही निश्चित 
हुआ है । केवरू एक रात्रि ही बीचमें थी, इसीरि्यि कोई तिथि न देकर लगि" 
ओर “बिलैल्ु न करिअ" राब्द दिये गये हँ । “बेगि'के बाद “बिललु न 
करिअ" यह वाक्य समयकी निकटतापर ओर भी जोर देता है । अब इसकी 
पष्टिके लिये प्रसङ्गके ओर भी प्रमाणोंको देखिये-- 
प्रमुदित मोहि कदेड गुरु आजू । रामहि राय देहु जुबराजू ॥ 

महाराज दशरथजी श्रीगुरु वसिष्ठजीकी आज्ञा “बेगि बिलंलु न करिअ 
नृपः प्राप्त करके तत्काल लोरते हैँ -मुदित महीपति मंदिर आए ।' ओर 
"सेवक सचिव सुर्म॑त्र बोलाए' अपने सभी सेवक-सचिवोँको बुलाकर 
कहते है कि आज मुञ्च श्रीगुरुदेवकी एेसी आज्ञा हई है । सचिवगण विनती 
करते है-- 
जग मगल भल काजु लिचारा । बेगिअ नाथ न लाड़अ लारा ॥ 

यहाँ भी “बेगिअ' तथा "न लाडइअ लारा" ये शब्द ध्यान देनेयोग्य हे । 
समर्थन पाकर महाराजका आनन्द बढ़ जाता है ओर उन्हं आज्ञा देते हैँ कि 
"श्रीगुरुजीके पास जाकर वे जैसी आज्ञा दे, उसके अनुसार तैयारी करो ।' 

केउ भूप सुनिराज कर जोडइ जोड आयसु होड । 
राम राज अभिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ ॥ 

यहाँ तीसरी बार “बेभि" इाब्द आया है । ्रीगुरुदेवकी आज्ञा पाते ही सब 
कार्यकी तैयारी आरम्भ हो गयी, समस्त रानियोको मङ्गल-समाचार उसी समय उनकी 
चेरियोनि पहचाया। “एहि अवसर मंगलु परम सुनि रहंसेड रनिवासु ।' 
कौसल्या-सुमित्रा आदिं रानियोके यहां समाचार सुनानेवालोको भूषण-बसन 
आदि इनाम दिये गये, चौक पूरे जाने लगे, मङ्गल-कलश सजने लगे । उसी 


1; 
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समय मन्थरा दासीद्राया महारानी कैकेयीके पास भी समाचार पर्हुचा; परंतु ञं 
सरस्तीने अपयशकी पिटारी बना दिया था इसलिये उससे जो 
बातचीत-होती है उसका वर्णन ग्रन्थे अवसर पाकर सिलसिलेसे आया है 
पुरवासि्योको मङ्गल-समाचार सुनकर बड़ा हर्ष होता है-- & 
राम राज अभिषेक सुनि हिय हरषे नर नारि। (2 
लगे सुम॑ंगल सजन सब बिधि अनुकूल बिचार ॥ . ` 
राजाज्ञासे श्रीवसिष्ठजी स्वयं श्रीरघुनाथजीके निवासभवनममे जाक्‌। ` 
 अभिषेककी सूचना देते है ओर स्पष्ट कहते हे कि कल आपके राजतिलकक्‌। . 
मुहूतं निश्चित हुआ हे । अतः “राम करहु सन संजम आजू ।' यहां भी वहै 
आजू" रब्द पुनः आया है, जो मन्तियोसे राजाने कहा था “प्रमुदित मोहि! 
कदेड गुरु आजू" आगे जो “आजू' ओर "कालि" उाब्द आये है, उसप्‌ 
तनिक ध्यान दीजिये । 
हाट बाट धर गलीं अथाई । कहहि परसपर लोग लोगाई ॥ 
कालि लगन भल केतिक लारा । पूजिहि बिधि अभिलाषु हमारा ॥ 
कनक सिघासन सीय समेता । वैठहि रामु होड चित चेता॥ , 
सकल कहहिं कब होडहि काली । बिघन मनावहिं देव कुचाली ॥ । ` 
इन वचनोसे भलीभांति स्पष्ट हो जाता है कि जिस दिन राज्याभिषेकः 
मङ्गलकी बात आरम्भ होती है, उसके दूसरे ही दिन उसका मुदर्त भी निशित है। 
यदि एेसा न होता तो जनताके मुखसे एेसा क्यों निकलता कि "कालि लग | | 
भलि केतिक बारा ।' “सकल कहहिं कब होडहि काली - -इत्यादि। | : 
यही बात महारानी कैकेयीजी ओर उनकी दासी मन्थराके वार्तालापमें भी है । उव ` 
दिन उस उत्सवके आरम्भको देख-सुनकर जब मन्थरा देवमायासे मोहित होक। ` 
शुच्य-हदय लेकर रानीके महलमे जाती है, तब श्रीरामराज्याभिषेकके सम्बन्धमे मलि। ` 
सूचना देती हुई कहती है--रामहि छाडि कुसल केहि आजू । जेहि जनेसु द| ` 
शुनराजु ॥' वहां भी कैकेयी माताका यही वचन आता है कि "राम तिलकु ज ¦ 
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| साचेहं काली । देडं मागु मन भावत आली ॥' ओर जब कैकैयी शी 
। भ्सुरमाया बस बैरिनिहि सुहद जानि पतिआनि ।' तब फिर मन्थराने भी स्पष्ट 
। कहा है कि "रामहि तिलक कालि जौ भयऊ । तुम्ह कहँ बिपति बीजु बिधि 
। बयऊ ।' तथा “होड अकाजु आजु निसि बीते । बचन मोर पिय मानहु 
। जीते ।॥' इसपर केकेयीने भी स्वीकृति दी है--“जौं बिधि पुरब मनोरथ 
। काली । करौं तोहि चख पूतरि आली ॥।' कोपभवनमें राजा श्रीदशरथजी भी 
| कैकेयीको यही शुभ समाचार सुनाते है कि “रामह देर कालि जुबराजू। सजहि 
। सुलोचनि मंगल साजू ॥।' उपर्युक्त प्रबल ओर अकाय्य प्माणोसे यह भलीभति 
| सिद्ध है कि जिस दिन “श्रवन समीप भए सित केसा ।' को मुकुरं देखकर 
| श्रीचक्रवर्तीजीके मनमें यह स्फुरणा हुईं ओर उन्होनि “मुदित मन गुरहि सुनायउ 
| जाइ" उसी दिन यह तय पाया कि इसी शुभ मुहूर्तम प्रातःकाल ही तिलक क्रर दिया 
। जाय। फिर एेसा सुदिन अथवा शुभ मुहूर्तं शीघ्र नहीं आनेका; कारण कि ` 
। चक्रवर्तियोके राज्याभिषेकमें योग, लग्र, ग्रह, वार आदि सभी अनुकूल मिलाने 
| पडते हँ, जो वषेमिं कभी कठिनतासे मिलते हे । उस समय वह योग स्तः बन गया 
। था। इसीसे एक ही दिनमे सब तैयारी बड़ी शीघ्रतासे हुई । "बेगि" शब्दका ्‌ 
| पुनः-पुनः प्रयोग यही बात ध्वनित करता है-- “जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा । ¦ 
| सो तेहि काजु प्रथम जनु कीन्हा ॥' 
एक एेसा विचार भी निश्चित जान पड़ता ह कि शुभ मुहर्तसे राज्याभिषेक 

| करके इसका महोत्सव पीछेसे मनाया जाय; क्योकि श्रीभरत-शतुघच तो बहुत 
। दूर केकय देशमें है । उन्हं तो सूचना देनी असम्भव ही है, अपने अधीन 
। रजाओंको ओर जनकपुर आदिके सम्बन्धियोको भी तो इतनी शीघ्तामें कोई 

सूचना नहीं दी जा सकती । नजर लानेके लिये मातहत राजाओंको हाजिर होना 
। था, नात-गोतके लोगोको एकत्र होना था, परंतु इस मुहूर्तके निर्वाहे समयक 
संकीर्णतासे किसीको भी समाचार नहीं दिया जा सका ओर यही कारण था 
कि शीघ्रतामें श्रीभरतजीको भी यह समाचार नहीं परहुचाया जा सका । 
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अब प्रश्रकतकि दिये हुए प्रमाणकी एक अर्धालीपर ओर विचार करं 
है । वह है--'भयडउ पारब् दिन सजत समाज । तुम्ह पाड सुधि मोहि सः 


आजू ।' यह मन्थराका वचन है जो कि कैकेयीको कपट-षरबो\ : 


कसे-ञ्यठ-मूठ समञ्ञानेके लिये आया है । अतः जैसे ओर सब बां 
मन्थराने देवमायावश ज्ूठ-मूढ कहकर कैकेयीको अपने अधीन किया हे वैः 
ही यह बात भी सरासर द्यूटी है । उसने सोचा, बढ़ाकर पाख अर्थात्‌ प्र 
दिन कहनेसे रानीके मनमें भेद पड़ जायगा, नहीं तो जहां पेद्रह दिनसे उ 
प्रकार मङ्गल मनाया जाता; जैसा वर्णन कि एक दिनका है सारे नगर 
कोलाहल, बधावे, बाजे-गाजे, तोर्पोकी सलामियां नाना प्रकाखं 


वेदध्वनियां, पूजना, बख्शीशें र्वैटना इत्यादि पंद्रह दिनतक होता रहता, कहं 


कैकेयीजीको खबर न पर्हैच पाती--यह कैसे सम्भव था । कोई भी का 


, चोरीसे कसनेका तो करी भी संकेत नहीं है, खुले-मैदान धूम-धाम शुरू ह ` 


` गयी थी। श्रीचक्रवर्तीजीने जिस दिन गुरुदेवकी आज्ञा पायी, उसी दिन का 


आरम्भ कराके स्वयं ही वे कैकेयीके पास जाते हैँ ओर रामके प्रति उसे 
परमको जाननेके कारण शुद्ध भावसे कहते है- 
भामिनि भयउ तोर मन भावा। घर धर नगर अनंद बधावा ॥ 


। 
। 
। 
। 


-वे कैकेयीके “मन भावा" कार्यको पंद्रह दिन क्यों ओर किस भयं ` 


छिपाये रखते। क्या बधावे ओर बाजे-गाजेके शब्द भी कैकेयीके कानों 
जानेसे रोके जा सकते थे? अतः मन्थराका यह कथन कि "भयउ पाख दिः 
सजत समाजू' उसी तरह समूल मिथ्या है । जैसे उसने कहा था-- । 
भरतु बदिगृह सेइृहहिं लखनु राम के ने ॥ । 
--अर्थात्‌ भरतको कारागार दिया जायगा ओर लक्ष्मणं रामजीके नायः 


ठ 
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ः 


लरनेगे | & 


कद्र बिनतहि दीन्ह दुख तुम्हहि कौसिलां देव ॥ 
जैसे कद्रूने विनता (गरुडकी माता) को दुःख दिया था “उसी तरह 
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कौसल्या दँगी'--इत्यादि मन्थराके वचनोकी ज्ुखाईका प्रमाण मन्थके 
४ प्रकरणसे भी सिद्ध है। कैकेयीसे बात करते समय उसने सौगन्ध 
 खायी थी । 
7 जौ असत्य कदु कह बनाई । तो विधि देइहि हमहि सजाई ॥ 
६  -सो विधिके ही अवतार श्रीशतुघ्रजीने “हुमगि लात तकि कूलर 
| मारा" ओर लगे धसीटन धरि धरि ज्ञोंटी ।' उन्होनि उसे सजा देकर 
र, प्रमाणित कर दिया हे कि मन्थराका कथन सोलहों आने जजूटा था । इसीलिये 
 "पाखु दिन" का उत्सव ज्ूठा सिद्ध होकर एक दिनका ही प्रमाणित है । 
क अन यदि कोई कहे कि समयकी संकीर्णता सिद्ध होते हुए भी यह बात 
प भरत आदिसे छिपायी गयी होगी तो उस शङ्कालुहदयको कम-से-कम 
र श्रीभरतजीके व्यवहारपर दृष्टि देना उचित है । जिस समय उनके कानमे ये 
शब्द पड़ते हैँ कि श्रीरघुनाथजीको राज्य न देकर वन भेजा गया है, उनकी क्या 
दशा हो जाती है--इसका वर्णन नहीं किया जा सकता । मातासे तो वे स्पष्ट 
ही कह देते हैँ कि “जनमत काहे न मारे मोही ॥' तथा "गरि न जीह मह 
परेड न कीरा ।' ओर अन्ततक श्रीभरतजीने क्या करके नहीं दिखा दिया। 
क्या शङ्का करनेवाले महाशय न्यायदष्टिसे कह सकते हैँ कि यदि श्रीभरतजीके 
पर्हुचनेका अवसर होता ओर वे आ सके होते तो यह विघ्न कदापि उपरिथत 
हो पाता? यदि नहीं तो भरतजीसे छिपाकर राज्याभिषेक करनेमे ओर क्या 
प्रयोजन सिद्ध होता । स्वयं कैकेयीका हदय ही पहले कितना शुद्ध था, यह- 

जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥ 

-इत्यादि वचनोंसे सिद्ध होता है । अतः कैकेयीसे भी छिपानेका कोई 

कारण नहीं था । राजा दशरथ-सरीखे सत्यवादी, जिन्होने प्राणत्याग करके भी 
सत्यताका परित्याग नहीं किया, कहते है 

मोर भरतु रामु दुड आरी । सत्य कहँ करि संकरु साखी ॥ 


| 
| अलरसी2 
| 


~+ _ -=. _ 2४. - 


य य्‌ न = क 


"ण थी 


१... = न क 9 9 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 








9 मानस-शङ्का-समाधान 


१११1111 111111. 4.414.411. कच 77111111.1.1.1.1.41 (111 11.4.4.1.3.4.4.1.4.4.1.4.4.4.4.4.3.7131 [9६ ५१६ 


लोभु न रामहि राजु कर बहुत भरत पर भ्रीति । 

नै बड़ छोट बिचारि जिय करत रहेडं नृपनीति ॥ 
राम सपथ सत कहँ सुभाऊ । राममातु कुं कहे न काऊ ॥ , 
व्या सत्यनिष्ठशिरोमणि महाराज श्रीदशरथजीकी ये बातें कपयपूर्णं मार 
जा सकती है?- जिस कथनमें श्रीरामजीकी सौ-सो सौगन्ध खायी गयी है | ¦ 
जब देवमायावश कैकेयीने वर-याचना की थी; तब महाराज दशर 
श्रीभरतजीको राज्य देनेके लिये तैयार ही हो गये थे । उन्होने कहा था पि 
प्रातःकाल ही दूत भेजुगा ओर जब भरतजी आ जार्येगे तो हर्षपूर्वक दूस - 
शुभ मुहूर्तम उर्हीको राज्य दे दगा । | 
सुदिन सोधि सनु साजु सजाई । देठै भरत करहुं राजु बजाई ॥ ` 
विचार करना चाहिये कि एेसी परिस्थितिमें किसके लिये क्यों कौन दुरा 
करता ओर समाचार न देकर चुपके-से यह कार्य क्यों किया जाता? इसलिे 
हर तरहसे यह सिद्ध होता है कि आज एकाएक श्रीरामराज्याभिषेककी आह 
गयी ओर संयोगवश प्रातःकाल ही शुभ मुहूर्तं उतरा । इतने सल्य समय) 
केकय देशसे श्रीभरतजी नहीं बुलाये जा सकते थे । केवल यही, समयक 
संकोच ही उन्हं सूचना न देनेका कारण था । किसीके हदयमें कोई दुर्भाव सिद 
नहीं होता, न तो उसकी सम्भावना ही है । इसलिये मेरी बुद्धिम उपर्य 

शङ्काका यही समाधान हे! 

सियावर रामचन्द्रकी जय! 
=== अश === 

६ क्या विवाहके समय कैकेयी-पुत्रको राजग 
दिये जानेकी शतं हई थी? | 


वाल्मीकीय रामायणमें लिखा है कि दशरथजी कैकेयीको इस शर्तप 
व्याहकर लाये थे कि इनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसीका राज्याभिषेक किव 


| 
। 
| 
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क्या कैकेयी-पुत्रको राजगदी दिये जानेकी रात हुड थी ? ५९ 


न्क 11111 111 11111111 11117777 
# 


जायगा । फिर उन्होने इसका पालन व्यो नहीं किया? इसका उत्तर यह है कि 
यह कथा वाल्मीकीय रामायणकी हे। यहां हम विवेचन करते है 
श्रीरामचरितमानसके कथा-प्रसङ्गपर, अतएव इसका विचार हम क्या कर, जब 
कि श्रीतुसीकृत रामचरितमानसमें इस चर्चाका लेडा भी नहीं मिता । बलिक 
उसमे तो इसके प्रतिकूर प्रमाणोंका डका अवरय बज रहा है । मानसम यह 
स्पष्ट प्रतीत हो रहा हे कि जबतक मन्थराके द्वारा महारानी श्रीकैकेयीजीकी मति 
छली नहीं गयी थी तबतक उनको भी श्रीरामचन्द्रजीका ही राज्याभिषेक इष्ट 


` था । यथधा- 


सुदिनु सुमंगल् दायकु सोई । तोर कहा फुर जेहि दिन होई ॥ 
जेठ स्वामि सेवक लघु भाईं। यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥ 
राम तिलकु जो सरचेर्ह काली । देँ मागु मन भावत आली ॥ 
प्रान तें अधिक रामु प्रिय मोरे । तिन्ह केँ तिलक छोभु कस तोर ॥ 
भरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराड । 
हरष समय बिसरमउ करसि कारन मोहि सुनाउ ॥ 
मानसके अनुसार यदि विवाहके समय कैकेयीके पुत्रको ही राजगदी 
मिलनेकी कोई रार्त हुईं होती तो क्या उन्हं उसका पता न रहता? क्या वे उसे 
भूर जातीं? उपर्युक्त चोपाइयों तथा दोहसे तो स्पष्टतः यही प्रकट हो रहा हे 
कि उनको स्वप्रमे भी इस तरहकी किसी हर्तका खयालतक नहीं था । वे 
सूर्यवंडकी सुन्दर परम्परागत रीतिके अनुसार ज्येष्ठ संतान श्रीरामचन्द्रजीके 
राज्याभिषेकको ही ठीक मानती थीं, रात-दिन उसीकी प्रतीक्षा कर रही थीं ओर 
उसीमे अपना आहवाद्‌ भी प्रकट करती थीं । इतना ही नही, पहलठे-पहर जब 
उन्हनि मन्थराके महसे द्विविधाजनक बात सुनी; अर्थात्‌ जब उन्हे माटूम हुआ 
कि श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेकके सम्बन्धमें मन्थराके मनमें विरोधभाव उत्पन्न 
हो गया है, तब वे उसे पीटनेतकके छिये तैयार हो गयीं । उन्होनि उसे खूल 
फटकारा ओर कहा-- 
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पुनि अस कबहु कहसि घरफोरी । तब धरि जीभ कढ्ावडँ तोरी ॥ | ` 
इत्यादि-- क | 


दूसरी नात यह भी विचारणीय है किं यदि विवाहकाल्में ह 
श्रीभरतजीकी राजगदीके ल्य डार्त हई रहती तो मन्थरा कैकेयीको उसी रार्तके | - 
पूरा करानेके सिय कोपभवनमें बैदा सकती थी । पतु एेसा न करके मन्थर ` 
कैकेयीकी देवासुर संग्रामके अवसरपर मिठे हए दो वरदानोंका ही, जो थात ¦ 
रखे गये थे, स्मरण दिलाया ओर उन्दीके अनुसार श्रीभरतजीके राज्याभिषेकवे | | 

, चयि नवीन वर मांगनेकी सतह दी । इसके अकवा, कोपभवनमें कैक . 
ओर राजा दारथने परस्पर जो बातें. की है, उनमें भी ेसी किसी शर्तका च्छि । 
नहीं आया है । यदि भूलसे भी एेखी कोई रातं हुई रहती तो कैकेयी उस 
याद अवर्य दिलाती। उस प्रसङ्गं राजा दरारथने कोपभवनमें प्रवेदा क 

ही कैकेयीके प्रसन्नतार्थ जो कुछ कहा है वह भी ध्यान देनेयोग्य है । उन्हे 
वहां जाते ही यह समाचार मुक्तकण्ठसे सुनाया है- । 
भामिनि भयउ तोर मनभावा । घर घर नगर अनंद बधावा ॥ | .. 
रामहिं देड कालि जुबराजू। सजहि सुलोचनि मंगल साज ॥ | ` 

अस्तु, यदि दडारथजीने विवाहके समय भरतजीको राजतिलक देनेक 

वादा किया होता तो वे कैकेयीसे कभी यह नहीं कह सकते थे कि “भामिनि! | - 
तन्हारा मनचाहा हो गया है, मै तुम्हारे मनका कार्यं ही कर रहा हूँ । श्रीरामजीक। : 
राज्याभिषेक कल हो जायगा । अतः सुनयने! सारी चिन्ताओंको छोड दो ओर £ 
अब मङ्गल साज साजो ।' ओर यदि केवल राज्याभिषेककी बात होती ते| ` 
श्रीभरतको उसका अधिकारी बनानेमे श्रीदरारथजीको कोई विरोष कष्ट भीम | 
होता । उन्होने तो अन्तमं सहर्ष कह ही दिया था कि | 


-मोरें भरतु रामु दुड आंखी । सत्य कडँ करि संकर साखी ॥ | 


अवसि दूतु मे पठडब भ्राता । एेहहि बेगि सुनत दोड भ्राता ॥ ` 
सुदिन सोधि सबु साजु सजाडं ॥ देँ भरत करहु राजु बजाई |¦ ` 


। | 


| 
1. 
। 
। 
॥ 
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लोभ न रामहिं राजु कर बहुत भरत पर प्रीति 
मै बड़ छोट लिचारि जि्यै करत रहेठँ नृपनीति ॥! 
श्रीदरारथजीके अपार दुःखका कारण तो श्रीरामजीको वन भेजनेवाला 
दूसरा वरदान हुआ, जिसका विवाहकारूकी उपर्युक्त हार्तसे कोई सम्बन्ध नहीं 
था । यदि वैसी कोई रार्त हुईं रहती तो श्रीतुरुसीकृत मानसके दहारथ-सरीखे 
सत्यप्रतिज्ञ पुरुष अवरय ही उसे पूरा किये बिना न छोड़ते, कोई भी बाधा, 
चाहे वह॒ कठिन-से-कठिन क्यों न होती, उन्हें प्रतिज्ञाच्युत नहीं कर 
सकती थी । 
अतएव श्रीतुलसीकृत रामचरितमानसके आधारपर यह बात सर्वथा 


मिथ्या सिद्ध हो जाती है कि राजा दङरथने कैकेयीसे इस दार्तपर विवाह किया . 


था कि वे कैकेयीके पुत्रको ही राज्याधिकारी बना्यगे ओर जब शङ्ा-समाधान 
श्रीतुसीकृत मानसके सम्बन्धमें होता है तब उपर्युक्त शङ्का ही निर्म हो जाती 
हे । यदि किसी मन्थकी कोई बात किसी जिज्ञासुको समञ्चानी हो तो वह उसी 
ग्रन्थक आधारपर समञ्ञायी जा सकती है, वहाँ संडाय-निवृत्तिके छि अन्यान्य 


। ग्रन्थोके प्रमाण स्वीकार नहीं कयि जा सकते। इस बातको ग्रन्थकार 


23 र == ॐ क्कः 


[व 1 7 क 2 का त 1 1 का 


~ 


ष्णी 
ष्णी णीय क भि 9 1 7 य) 
॥ 


गोस्वामीजीने भी बारकाण्डके आरम्भमें ही इङ्ितरूपसे बतला दिया हे कि 
रामचरितमानससे अन्य अनेक ग्रन्थोके एेक्यस्थापन करनेकी सम्भावनाको 
छोड़ देना चाहिये । कल्पभेदसे चरितभेदका निश्चय करके इस कथाको सादर 
ओर प्रेमपूर्वक श्रवण करना चाहिये, इसीसे कल्याण होगा । जो विविध 
संशा्योमिं पड़ेगा, उसके संशायोंकी निवृत्ति कभी न होगी । यथा-- 
कलपभेद हरि चरित सुहाए 1 भांति अनेक सुनीसन्ह गाए ॥ 
करिअ न संसय अस उर आनी । सुनिअ कथा स्पद्र रति मानी ॥ 
यह कहा नहीं जा सकता कि किन-किन स्थर श्रीतुसीकृत ओर 
वाल्मीकीय रामायणम कथाभेद है; कर्ही-कहीं तो दोनेमिं पृरे-पृरे प्रसङ्गका 
ही अन्तर पाया जाता है, जैसे परद्यरामजीके आगमनको ही टीजिये 
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श्रीतुलसीकृत रमचरितमानसमे जनकंपुरमे धनुषभङ्गके पश्चात्‌ तत्कारु ङ ऊ 
आगमनका वर्णन किया गया है । परन्तु वाल्मीकीय रामायणम जब विव 

बाद बारात जनकपुरसे लौटकर अयोध्या जा रही थी, तब मार्गमे परशुराम प 
मिलना वर्णित है, अतः वाल्मीकीयमें क्या छिखा हे,अध्यात्ममें क्या किला} ५ 
आनन्दरामायणमें क्या छिखा है--इस इगड़में पड़ना ठीक नहीं है ओ वि 
इसका निबटाना श्रीतुलसीकृतका काम है, सन अपने-अपने स्थानपर ठीक है 
श्रीतुलसीकृत रामचरितमानसके सम्बन्धमे यदि किन्हीं सञ्जनको कोड शङ्का घ 
तो उसका समाधान करनेकी सेवा श्रीरघुनाथजीकी दयासे अवय की जाय॒ ह 
पर वह ङङ्का होनी चाहिये श्रीतुरुसीकृत-सम्बन्धी ही । उपर्युक्त श थ 
श्रीतुलसीकृतसे सम्बन्ध रखनेवाटी नहीं है, अतः वह अप्रामाणिक है। 


सियावर रामचन्द्रव्छी जय 


| 
| 
| 
| 
| ॐ 
ॐ 
| 


== ॐ = 
१७--क्या भरतको न बुलानेमें राजाकी कोई - 
चाल थी ? (उ 


श्रभ्र--अयोध्याकाण्डान्तर्गत श्रीराम-राज्याभिषेककी तैयारीके प्रसङ्खकी-, 9 
हरषि मुनीस कहे मृदु लानी । आनहु सकल सुतीरथ पानी ॥ ` ` 
इस अर्धालीसे यह सिद्ध होता है कि श्रीवसिष्ठजीके आज्ञानस 
सम्पूर्णं तीर्थोका जल बात-की-बातमें एकत्रित कर दिया गया था! यह कि ` 
भकार सम्भव हुआ? ओर सम्भव हआ तो उसी थोडे समयमे भरतजीग = 
उनके ननिहालसे जुलानेकी व्यवस्था करनेमे कया कठिनाई थी? = ` 
<पर- इस ्र्रका उत्तर बड़ा स्यष्ट है, जिस प्रसङ्गमे-- । 
हरषि मुनीस केड मृदु वानी । आनहु सकल सुतीरथ पानी ॥ | 
2 आया हे, उसी प्रसङ्गे यह भी कह दिया गया है कि-- | 
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जो. मुनीस जेहि आयसु दीन्हा । सो तहिं काजु प्रथम जनु कीन्हा ॥ 
ह इससे स्पष्ट होता हे कि मुनिवर श्रीवसिष्ठजीकी समस्त आज्ञाओंका 
# पालन तत्कारू हो गया, कहीं आने-जानेकी आवङ्यकता न होनेके कारण जरा 
\ भी देरी नहीं हुई । बात यह है कि चक्रवर्ती श्रीअवधराजके दरबास्की 
्‌, विभूतिका ज्ञान न होनेके कारण हमारी कंगार बुद्धिमें एेसी शङ्कर उठा करती 
ः ह । जिनके यहाँ “सोंवकरन अगनित हय होते" अर्थात्‌ अगणित इयामकर्ण 
) घोड़े थे, उनके दिव्य ओर अनन्त कोषका हम अनुमान नहीं कर सकते । परन्तु 

हम अनुमान कर या न करे, महाराज दङारथके यहाँ किसी पदार्थकी कमी नही 
हु थी । अस्तु, जिस प्रकार-- 

। ओषध मूल पल फल पाना । कहे नाम गनि भगत नाना ॥ 

। चामर चरम लसन बहु भाती । रोम पाट पट अगनित जाती ॥ 

| मनिगन मंगल बस्तु अनेका । जो जग जोगु भूप अभिषेका ॥ 

| इन वाक्योके अनुसार श्रीराम-राज्याभिषेककी तेयारीके समय सभी 

| आवर्यक पदार्थ श्रीअवधराजके भरपूर भण्डारसे तत्का एकत्रित हो गये थे 

। उसी प्रकार कहीसे सन सुतीर्थोका जल भी एकत्रित कर छया गया था। 
| उसके लिये विभिन्न तीर्थस्थानंकी यात्रा करनेकी आज्ञा नहीं दी गयी थी 
= केवल सब सुतीर्थोका जल चाहा गया था, जो अयोध्याके ही सुसम्पन्न 
| भण्डारमें सञ्चित था । क्योकि प्रत्येक शुभ यज्ञ-यागादिमें उसके आवइयकता 
| पड़ा करती थी । अतः अन्य सामभियोंकी तरह सब तीर्थोका जल भी तत्काल 
> एकत्रित कर लिया गया था; इसख््यि- 
वं जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा । सो तेहि काजु प्रथम जनु कोन्हा ॥ 
। कहा गया है । 
। भ्रश्रकर्तकि भ्रभके अन्तिम वावयसे यह ध्वनि निकलती है कि परम 
| साधनसम्पन्न महाराज दरारथ यदि चाहते तो उसी थोडे समयमें श्रीभरतजीको 

भी बुखानेकी व्यवस्था कर सकते थे; परंतु उन्होने जान-बृज्लकर किसी खास 
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उदश्यसे एेसा नहीं किया । सो प्रथम तो उप्यक्त उत्तरसे इस बातका स 
हो जाता है; दूसरे श्रीरामचरितमानसके दङारथका चरित्र इतना उदात्त & 
निर्मल है कि उसके सम्बन्धमें किसी भी विचारवान्‌ पुरुषको जरा भी शङ 
हो सकती । महाराज दहारथका परिचय बहुत थोडे राब्दोमें इस प्रकार 
गया है- 
श्रम धुरंधर गुननिधि म्यानी । हदये भगति मति सारगपानी। 
अर्थात्‌ महाराज दरारथ श्रीस्वायम्भुव मनुके अवतार तो थे! 
कर्मयोगी, ज्ञानयोगी ओर भक्तियोगी भी थे ओर एेसे महान्‌ दरारथः 
कैकेयीजीसे खयं कहा है-- 
मोरे भरतु रामु दुड ओंखी । सत्य कठँ करि संकर साखी 
अवसि दूतु मै पठडइब प्राता । हहं बेगि सुनत.. दोड भ्राता ; 
सुदिन सोधि सब साजु सजाई । देँ भरत करहुं राजु बजाई 
, अतः एसी स्थितिमें महाराज दङारथ-जैसे धर्मधुरीण एवं सत्यवादं। { 
¦ चस्त्िमं कपट-चाक्की राङ्का करना सर्वथा निर्मल हे । (& 
सियावर रामचन्द्रकी जय! | 
== + = | 
१८- क्या वनवासमें श्रीरामका धनुष-धारण ओं 


॥ : 

राक्षस-सहार अनुचित था? | ह 
| 
| 





८१ 


जब श्रीरामचन््रजी श्रीकैकेयीके आज्ञानुसार चौदह वर्धके वनवाए 
किये मुनिवेषमें निकले, तन उन्होने धनुष-बाण क्यों धारण किया त 


निडाचरोका संहार व्यं किया? उन्हें तो आयुधहीन ओर अहिंसक बम 2 
तपस्वी अथवा मुनिका जीवन बिताना चाहिये था | | 
डङ्खा ठीक हे । 


तापस वेष ॒विसेषि उदासी । चौदह वरिस रामु वनवासी ॥ 


। 


। 
। 
{ 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/81/81185। (01661011. 01411260 0 6810011 
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६ _ यही वरदान कैकेयीने माँगा था ओर यह भी कहा था कि-- 

३ होत प्रातु मुनि लेष धरि जौँ न रामु बन जाहि । 

१ परंतु श्रीकैकेयी अम्बाने किस अभिप्रायसे तापसनेष ओर मुनिबेष 

ि ङब्दोका प्रयोग किया था, उसे तो स्वयै ही समञ्ती थीं । दूसरा कोई उनके 
| अभिप्रायको उनसे अधिक नहीं समञ्ञ सकता । फिर जब उन्हीके सामने 

॥ श्रीरामजीने तपस्वी अथवा मुनिरयोका-सा वेष बनाया, उन्दीके-से पट धारण 
६ किये, तब उन्होनि स्वयं धनुष-बाण क्यो नहीं उतरवा दिया? इससे यह सिद्ध 

| होता है कि श्रीकैकेयी अम्बाको तपस्वी अथवा मुनिर्योका वही वेष इष्ट था, 





| जिसको श्रीरामजीने उनके सामने धारण किया था । फिर हम कैसे कह सकते `- 


| हे कि श्रीरामचन्रजीने माता कैकेयीके वचन अथवा भ्रतिज्ञाका पालन नहीं 
| किया? यदि एेसी कोई बात होती, जैसी कि प्रश्रकर्तनि समञ्ची है, तो अव्य 
| ही श्रीकैकेयी अम्बा धनुष-बाण उतरवा केतीं ओर वंनमे अत्याचारी 
द॑ निराचरोपर हाथ उठानेके स्यि भी मना कर देतीं । दूसरी बात यह किं 
 श्रीकैकेयी माताके वरदानोंका अभिप्राय भगवान्‌ श्रीरामचन्रजीसे अधिक 


। दूसरा कोई नहीं समञ्च सकता था ओर न वे मर्यादापुरुषोत्तम श्रीकैकेयी माताके ;. 


। अभिप्रेत नियर्मोका पालन करनेमे भी कोर-कसर रख सकते थे । यदि 
| श्रीकैकेयी माताकी वैसी इच्छा होती तो वे तत्का सभी क्षात्रधर्मोको 

| छोड़कर मुनि बन जाते तथा किसी एकान्त स्थानम समाधि रगा ठेते। भले 

| ही उस समयका भूभार उतारनेके लिये उन्हें दूसरा अवतार लेना पड़ता । परन्तु 
१ एेसी कोई बात नहीं थी। उन्होने वही किया, जिससे माता केकेयीकी 
६ आज्ञा्ओंका अशक्षरडाः पालन तो हुआ ही, साथ-ही-साथ सारे जगत्का भी 
\ कल्याण हुआ । | 

1 


सियावर रामचन्द्रको जय! 








| 
| 
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` रघुकुलगुरु वसिष्ठजीसे नहीं हुआ, उनसे तब हुआ, जब वे चित्रकूट पच 





१९- क्या निषादराज ओर वसिष्ठकी भेट 
चित्रकूटमें ही हडं ? 


प्रश्र-- शृङ्गवेरपुरे निषादराजका भरतजीसे सम्मिख्न हुआ, 


श्रीरघुनाथजीसे मिल चुके थे । बीचमें वसिष्ठजी ओर निषादराजकी भेट न । 

हो एेसी भी बात नहीं है, वयोकि दीनबन्धु प्रभुको गुरुके पधारनेकी सर 

सबसे पह उसीसे मिटी । अतः यहाँ यह प्रश्र उठता ह कि ग्रन्थकार 

चित्रकूट पहैचनेपर ही वसिष्ठजी ओर निषादराजका सम्मिरून वयो कराया! 

उत्तर-निषादराजगुहने शङ्गवेरपुरके प्रथम मिनके अवसरपर 

मुनिवर वसिष्ठजीको दण्डवत्‌ किया था । यथा-- 

दूरि तें कहि निज नामू। कीन्ह मुनीसहि दंड भनामू ॥ 

जानि रामध्रिय दीन्हि असीसा । भरतहि कहेड लुङ्गाइ मुनीसा ॥ 

राम सखा सुनि संदनु त्यागा । चले उतरि उमगत अनुरागा ॥ ` 

गां जाति गुहं ना सुनाई । कीन्ह जोहारु माथ महि लाई ॥ ` 
करत देडवत देखि तेहि भरत लन्ह उर ल्गाड़ । 

मनुं लखन सन भेंट भह प्रेमु न हदयै समा ॥ । 

परन्तु श्रीवसिष्ठजीने निषादराजका स्पर्रा नहीं किया । उन्होनि उ 


| 
श्रीरघुनाथजीका प्रिय जानकर आदोीर्वादमात्र दे दिया । जब भरतजी रामस 


| 
। 
। 
। 


सुनते ही रथसे उतरकर उससे मिलनेको सप्रेम आगे बडे ओर उसे दण्डं 


करते देखकर उन्होनि छातीसे रगा छिया ओर उनके इस प्रेमपूर्णं व्यवहासं 
देवतालोग भी भूरि-भूरि प्ररंसा एवं साहाद समर्थन करने रगे, तब यह ई 
देख-सुनकर वसिष्ठजीके मनमे यह लङा जाग उठी कि अल जब क 


संयोग ॒कगेगा, तन भै अपनी इस कमीकी पूर्ति अवद्य कलग । | 
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क्या निषादराज ओर वसिष्ठकी भेट चित्रकूटे ही हुड 2 ५९ 
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मन-ही-मन सोचने रगे "यह तौ राम लइ उर लीन्हा ।' अतएव मुञ्चे भी 
इसके साथ स्पर्दास्पर्शीका भेद रखना उचित नहीं था । फठतः जिस समय 
| पर्वतपर निषादराज पर्णकुटीसे श्रीराम-लश्मणके साथ 
श्रीवसिष्ठादिके स्वागतार्थं लौटे ओर दोनों स्वामियोकि गुरुको प्रणाम कर छेनेपर 
सेवकके नियमानुसार प्रणाम करने रगे, तब श्रीवसिष्ठजीको अवसर मिल 
गया । उस समय निषादराजने यह सोचा कि शश्रीगुरुजी मुञ्च स्पा नहीं करते 
 इसछयि मुञ्ञे दूरसे ही दण्डवत्‌ करना चाहिये ओर यह सोचकर उन्हेनि 
द श्रीवसिष्ठजीको दूरसे ही दण्डवत्‌ किया; परन्तु अबकी बार श्रीवसिष्ठजी वरयो 
| चूकने लगे । उन्होने दौडकर निषादराजको जबरदस्ती हदयसे रगा छिया ओर 
| इस प्रकार उन्हनि शूद्धवेरपुरमें उत्पन्न हई लालसा तथा तुरि परी की । इतना 
१ ही नही, उस समय निषादराजको प्रेमपूर्धक भटकर श्रीगुरुजीको जो आनन्द 
| मिल, वह रूखनलारूजीके मिलनेसे भी अधिक था; वर्योकि उन्हें स्यं इस 
। बातकी उत्कण्ठा थी कि कब एेसा संयोग मिकेगा ।' यथा- 
। भ्रेम पुलकि केवट कहि नामू। कीन्ह दूरि तें दंड भ्रनामू॥ 
। रामसखा रिषि बरबस भेंटा । जनु महि लुठतत सनेह समेटा ॥ 
। रघुपति भगति सुमंगल मूला । नभ सराहि सुर बरिसहिं एला ॥ 
। एहि सम निपट नीच कोड नाहीं । बड़ बसिष्ठ सम को जग माहीं ॥ 
| जेहि लखि लखनहु ते अधिक मिले मुदित मुनिराउ । 
1 सो सीतापति भजन को परगट प्रताप भरभाउ॥ 
६ उससमयवेही देवतागण, जो शृद्खवेरपुरमे इस मर्मको जान चुके थ, श्रीराम- 
| भजन (भक्ति) के प्रभावको प्रकट देखकर आकारासे फुर बरसाते हुए यह गाने गे 
किं इस निषादसे जातिमें कोई नीचा नहीं है, "जासु छह चइ लेडअ सीचा । - 
| जिसकी परछाई छ जानेपर स्नान किया जाता है । इधर वसिष्ठजीसे जाति ओर कुरमे 
( कोई बडा नही है, वे साक्षात्‌ ब्रह्मके ही सुपुत्र है, फिर भी वे श्रीरामभक्तके नाते 
६ निषादसे श्रीलक्ष्मणजीकी अपिश्षा अधिक सम्मानपू्वक मिक रहे ह । 


म्रान्डान्सर ३. 
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यह सुसंयोग सर्वान्तर्यामी परभु श्रीरुनाथजीकी कृपरा-्ररणासे ही घुः 

हआ । इधर परम भागवत श्रीवसिष्ठजीकी रुचि पूर्णं हुई । वयोकि "राम स 

सेवक रुचि राखी" अर्थात्‌ प्रभु अपने जनकी लोक-परोक-विषग्‌ 
लारसाको रोष नहीं रखते, इधर निषादराजके हदयसे भी यह बात निके 
गयी कि गुरुजी सुञ्चको स्पछसे बचाते हँ । ओर संसारके समस्त जीवोको &| ` 
घटनाद्रारा यह सुरिक्षा मिली कि भजनके प्रतापसे सब कुछ सम्भव है; वयो 
निषादराजकी यह उक्ति कि-- (६ 

राम कीन्ह आपन जबही तें । भयर भुवन भूषन तबही तें ॥ , 
--भजनके प्रतापसे ही चरितार्थ हो गयी । | 
सियावर रामचन्द्रकी जय) 

-=*= + = 


| 
२०--भरतजीकी चित्रकूट-यात्रा कष्टकर क्यों हौ 


शङ्का -भरतजी जिस समय चित्रकूट गये है, उस समयके उने ` 
मार्गका वर्णन इस प्रकार किया गया है- | 

गदर । भ मृदु महि मगु मंगल मूता ॥ | 

किं जाहि छाया जलद सुखद वहइ लर वात । | 

ततन मगु भयउ न राम कहं जस भा भरतहि जात ॥ | 

अर्थात्‌ चित्रकूट जाते समय भरतजीको सल प्रकारकी सुविधा मिह ` 

श्रीरामचन्द्रजीकी अपेक्षा उनको रास्ता भी कम चलना पड़ा । किंतु दूसरी ॐ ` 

भरतजीके सम्बन्धे यह वर्णन आया है कि अलका द्लक्छत पायन्ह केव्‌ ` 

ओर श्रीरामचन््रजीके छे रास्तेभरमे कहीं ठेसी बात नहीं कही गयी है। | 

समाधान जन अयोध्यामें श्रीभरतलालने अपनी यह इच्छा प्रकट की £ 

तःकाठ श्रीचित्रकूट चर्दगा । आपलोग भी यही आज्ञा दीजिये ओर व 

आशिष दीजिये किं श्रीरामचन््रजी हमारी विनती मानकर राजधानीको लौट अवे। 


॥ 
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भरतजीक्छी चित्रकूट-यात्रा कष्टकर क्यों हं ? ६१ 


ह 11.11. 1111 }.6.1.8.4.3.. भै 04.144... 0.0.140. 4.1.11 17 -7¶१ 0 1,1.4.1 1111171 ॥.॥ 1} । 


पै पांच मोर भल मानी । आयसु आसिष देहु सुलानी ॥ 

जेहि सुनि बिनय मोहि जनु जानी । आवहिं बहुरि रामु रजधानी ॥ 
--तन इस अभिप्रायको सुनकर देवताओंको चिन्ता हो गयी ओर वे रुष्ट 
होकर इस जतनमें रुग गये कि श्रीभरतजीके सामने मार्गादिके कष्टोद्रारा एेसा 


। + 44 


। विघ्न खड़ा किया जाय, जिसमें श्रीरामचन्द्रजीके साथ उनकी भेट ही न हो 


सके । इस कारण केवर शद्खवेरपुर ओर प्रयागके मध्यके मार्गमे उन्हे पेसा 


। कष्ट दिया गया, जैसा कि निन्नाङ्कित पड्क्योसे स्पष्ट हो जाता है-- 


भरत तीसरे पहर कहं कीन्ह ॒घलेसु भ्रयाग । 
कहत रामर सिय राम सिय उमगि उमगि अनुराग ॥ 
(अयोध्या° दोहा २०३) 
लका इलकत पायन्ह कैसे । पकज कोस ओस कन जैसे ॥ 
भरत॒ पयादेहि आए . आजू। भयउ दुखित सुनि सकल समाज ॥ 
परन्तु जब श्रीभरतजीने त्रिवेणी-सनान करके तीर्थराज श्रीप्रयागसे खुले 
ङाब्दोमे यह विनती की कि- 
अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहॐँ निरलान । 
जनम जनम रति राम पद्‌ यह रदानु न आन ॥ 
| | (अयोध्या दोहा २०४) 
--तब देवताओंको विश्वास हो गया कि भरतजी हमारी हानि नहीं चाहते 
है, उन्हें तो केव श्रीरामप्रेमसे ही मतठब है, उन्हे रौटाना आदि इनका 
उदर्य नहीं है । उस समयसे वे उनकी सेवामें रुग गये ओर उसके बादका 
यह वर्णन है- 
किं जाहिं छाया जलद सुखद्‌ बहड बर बात । 
तसं मगु भयउ न राम कँ जस भा भरतहि जात ॥ 
(अयोध्या दोहा २१६) 


यह वर्णन प्रयागराजसे भ्रयाण करके पश्चात्‌ ही प्रयाग ओर चित्रकूटे 
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५ | 
। 

॥ 

} 


६२ मानस-शङ्का-समाधान 


॥ 
॥ 
मकमन भममिन ममननम मममकमेमिमन ममननम मैने ममम नैम ममेम 
| 


बीचके रास्तेका है, जब कि देवताओंकी रुष्टता हट चुकी थी । उपर्युक्त | | 
प्रकारके वर्णनोंका यही कारण है- (६ 
सुर स्वार्थी कटे गये है । खारथ-बुद्धि बराबर बदरती रहती है । आ! ` 
चरकर देवता फिर घबरा गये ओर यह विचार करने रूगे कि एेसा का | 
चाहिये जिसमे “रामहि भरतहि भेट न होई ।' परंतु जब सुग | | 
श्ीबृहस्पतिजीने समञ्ञाया कि राम-भक्त श्रीभरतजीका स्वम भी “काज, 
सोचो, नहीं तो अनर्थं हो जायगा, तन “समुञ्ञाए सुरगुर जड़ जागे' सै 
होकर सबने श्रीभरतकी ही सारण री । इन्हीं देवताओंकि भ्रमवडा प्रतिकृ 
ओर अनुकूर होनेके कारण रामायणम उपर्युक्त दो प्रकारका मार्ग-दुःख ओ 
मार्ग-सुखका वर्णन आया है। | 
सियावर रामचन्रकी जय ! | 


=== ॐ == 


२१ श्रीरामचरितमानसका एक दोहा 


भरत बिनय सादर सुनिअ करिअ लिचारु बहोरि । 
करब साध्षुमत ॒लोकमत नृपनय निगम निचोरि ॥ 
इस दोहेका जो अर्थं टीकाकारो ओर कथावाचकोद्वारा होता हभ | 
` देखा-सुना गया है, वह इस प्रकार है-श्रीवसिष्ठजी कहते है कि 'रामज|| 
आप भरतजीकी विनतीको आद्रपर्वक सुनिये तथा पुनः विचार कीजिये। चे 
साधुमत, लेकमत एवं राजनीतिके अनुक्रूर तथा वेद-सम्मत हो व| ? 
कीजियेगा ।' । | 
परतु इस दोहेके पूर्व इन्दं श्रीवसिष्ठजीका वचन इस प्रकार है-- ` 
मोरे जान भरत रुचि राखी जो कीजिअ सो सुभ सिव साखी ॥ | 
अर्थात्‌ रामजी! मेरी रायमें यदि आप भरतजीकी रुचि रखते हुए का तै 
करगे तो वही शुभ होगा । शिवजी इसके साक्षी हे । उपर्युक्त दोहेके नाके म 





| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
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| च 
| श्रीरामचरितमानसका एक दोहा ४ 


४, कमनेन 
६ वचनमें भी जिन्हें श्रीरामजीने उत्तरम कहा है, इसी बातकी पुष्टि करते है । 

थजीका वचन है कि *भरतजीकी रुचि रखनेके सम्बन्धे गुरुदेव 
| श्रीवसिष्ठजीकी जो राय है, वही ठीक है ।' "भरतजी जो करेगे वही कसनमे 

। भलाई है ।' एेसा कहनेके पश्चात्‌ श्रीरामजी चुप हो गये । यथा-- 
| भरतु कहहिं सोड किरणं भलाई । अस कहि राम रहे अरगाई ॥ 

। पतु यहांपर इस बातकी शाङ्का खडी हो जाती है कि यदि दोहेका उपर्युक्त 
| अर्थं ठीक माना जाय तो पूर्व-परके वाव्योमें विरोध उपस्थित हो जायगा । 
ह श्रीभरतजीकी रुचि रखनेकी बात कैसे कही जा सकती है । जब कि उनकी विनय 
} । सुन ठेनेके बाद उसपर विचार किया जायगा । बल्कि दोहेमे तो एकं प्रकारसे 

| भरतजीकी रुचिका कोई खास खयाल न करके जो साधुसम्मत, लोकसम्मत, 
। राजनीतिमय एवं निगम-निचोड़ हो, उसीको करनेकी राय दी जा रही है । अतः 

| जो वसिष्ठजी पह रिवजीको साक्षी देकर यह कह चुके हैँ कि भरतजीकी 
रुचके अनुसार कार्य करनमे ही भतई है, वे ही पीछे यह कैसे कह देगे कि 

। "नही" साधुमत ओर लोकमत आदिके अनुसार कार्य किया जाय । यदि किसी 

| प्रकार वसिष्ठजी पीछे ठेसा कहकर भरतजीकी रुचिके अनुसार कार्य न करनेकी 
| सम्मति देते भी है तो श्रीरामजीके छ्वयि एेसा वयो छिखा गया है कि "लोके गुरु 
| आयस अनुक्ता" या “भरतु कहहिं सोइ किर्पेँ भलाई ।' 


| अस्तु, यदि इस दोहेका उपर्युक्त प्रकारसे अर्थ न करके एेसा अन्वय किया जाय .. 


| कि “भरत विनय साधुमत, लोकमत, नृपनय, निगम-निचोरि सादर सुनिअ, करिअ 


। बिचार बहोरि करब" ते श्रीवसिष्ठजीके पूर्वकथनकी ओर भी पुष्टि हो जाती है तथा 


्रीरामजीके वचनोकी भी संगति ग जाती है ओर पूर्व-पर्की बातों कोई विरोध 
नहीं पड़ता । श्रीवसिष्ठजी पूर्वमे कह चुके हैँ कि रामजी! 

भरत सनेह किचारु न राखा ॥ 
तेहि ते कहठै बहोरि बहोरी । भरत भगति बस भई मति मोरी ॥ 
| मोरे जान भरत रुचि राखी । जो कीजिअ सो सुभ सिव साखी ॥ 


। 
| 
॥ 
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अर्थात्‌--भरतजीके सहने मुञ्ञको विचारहीन कर दिया है, मेर पु 
भरतजीकी भक्तिके वरामें हो रही हे, अतः मेरी समडमें यदि भरतजीकं 
रुचि री जायगी तभी शुभ होगा । मेँ िवजीको साक्षी मानकर यह बात 
रहा हू । इसी प्रकार ऊपरके अन्वयके अनुसार इस दोहेका भावार्थ, म 
हुआ--'भरतजीकी विनय सर्वमतोके अनुकूर है । रामजी! उसे आदर स 
सुनिये एवं तदनुसार कीजिये, विचार पीछे कीजियेगा । यदि आप विचर्‌ क » 
तो भरतजी एेसे गम्भीर हँ कि इनकी विनये आपको साधुमत, लोक त 
नृपनय, निगम-निचोड़ आदि सब कुछ मिठेगा । तात्पर्य यह कि भरतजौ 
विनय एेसी ही होगी, जिसमे उपर्युक्त चारों मतोंका समर्थन भरा रहेगा | अ हि 
इस समय बिना विचार किये ही इनकी विनयको आद्रसहित सुनिये । वैः 
उसीके अनुसार कीजिये । इसी प्रकारके कथनपर श्रीरामजीने उत्तर दिया ह इ 
बहुत अच्छा! भरतजी जो कहेंगे, वही किया जायगा |ॐ 
भरतु कहहिं सोइ किर भलाई । अस कहि राम रहे अरगाई ॥ । व 
अब ऊपरके अन्वयमे साधुमत, ९ लोकमतर नृपनय, २ निगमनिचो ५ 
--इन चारोको जो भरतजीकी विनयका विरोषण माना गया है, ए 
मानसु्मीजन इनं करमशः भ्माणसहित देख ठ ओर तब इस अर्थ संगति 
पुष्ट माने । जब श्रीरामजीकी स्वीकृति मिरु गयी-- = 





। ब 
तब मुनि लोके भरत सन सल सैकोच्ु तजि तात । ल 
कृपासिंु प्रिय बेशु सन कहू हदय कै बात ॥. | गं 

गुरुदेव श्रीवसिष्ठजीकी आज्ञा पाकर भरतजीने यह विनय की है-- ।ल 
सुज पठ्डअ मोहि बन कीजिअ सबहि सनाथ (१) सषु 

नतर फेरिअहिं वशु दोड नाथ चलौ यँ साथ ।॥ (२) लोक क 

नतरु जाहि बन तीनिउ भाई । बहूरिअ सीय सहित रघुराड 1 | का 

(३) न प 
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| 
| श्रीरामचरितमानसका एक दोहा ९, 
तु जेहि बिधि प्रभु ्रसन्न मन होड । करूना सागर कीजिअ सोई ॥ 
\ (४) निगम-निचोड्‌ 
३ पहली विनय भरतजीकी यह हुईं कि आप मुञ्चको अनुजसहित वनमें 
\। भेजकर सनको सनाथ कीजिये, अर्थात्‌ राजगदीपर आसीन होडये । यह 
ह साधुमत है ओर दो प्रमाणोसे है--एक तो भरतजीको यही सम्मति साधु 
> श्रीवसिष्ठजी-द्रारा मिली थी कि- 
तुमह कानन गवनहु दोउ भाई । फेरिअहिं लखन सीय रघुराई ॥ 
# --दूसरे राज्यप्राप्निके प्रश्रपर विचार करं तो श्रीदहारथजी महाराजके 
7 विचारसे "जेठ स्वामि सेवक लघु भाई" श्रीरामजी उसके हकदार थे ओर 
| कैकेयी माताकी वरयाचनाके अनुसार श्रीभरतजीको वह मिना चाहिये था। 
{ इस इ्गडेको निपटानेके छ्िये भरतजीने यह साधुमत प्रदर्शित किया किं “यै 
| अपना हक आपको ही दिये देता हू, राज्य (लाभ) चाहता ही नही; बल्कि 
| बनवासरूप जो हानि है, उसीको मैँ दगा 
। साधू चरित सुभ चरित कपास । निरस बविसद्‌ गुनमय फल जासु ॥ 
। दूसरी विनय भरतजी यह करते है-- 
॥ नतरु फेरिअहिं बंधु दोड नाथ चलौ मे साथ ॥ 
| अर्थात्‌ "दोनों छोटे भाइ्योको घर भेज दिया जाय; मैं इन दोरनोसे 
| बड़ा हू, मुञ्चको ही साथ ठे चत्र जाय ।' यही लोकमत है, वर्योकि 
 लोक-परथाके अनुसार सयान रोग ही परदेडा जाते है, छ्ड्के घरमे रहते हे । 
गीतावलीमें भी इसका स्पष्ट प्रमाण मिरूता है--"फेरिअहिं नाथ लखन 
| लरिका है। 
तीसरी विनय राजनीतिपूर्णं है--"नतरु जाहि बन तीनिड भाई 
| वकि “सेवक कर पद्‌ नयन से सुख सो साहिनु होड ।' अर्थात्‌ भरतजी 
कहते हे कि हम तीनों भाई हाथ, पैर ओर नेत्रकी भति सेवक है; श्रीसरकार ` 
॥ मुलके समान स्वामी है । इसि नीतिके अनुसार युगरू सरकार सिंहासनासीन 
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होकर आज्ञा देते रहे ओर हम तीनों भाई सेवकाईमें वन जाकर्‌ ओ 
आज्ञाके पालनद्वारा कृतार्थ होवें । हाथसे कमाकर पेरसे चलकर, ओः 
देखकर जो कुछ पराप्त किया जाता है, वह मुखम डाला जाता है ओर 
मुखिआ मुखु सो चाहिएे खान पान करहुं एक । 
पाल पोषड़ सकल ओग तुलसी सहित बिबेक ॥ 
अस्तु, भरतजीका यह कथन कि हम तीनो सेवक सेवा कर ओर 
राज्य करे, यही राजनीति हे। 
भरतजीकी चौथी विनय कि “जिससे करुणासिन्धु श्रीपरभुकी प्रसन्नता 
वही करः, निगम-निचोड है । वयक वेद-मर्यादा यही है कि भगवान 
इच्छा हो, वही जीवका कर्तव्य है । भगवदाज्ञाके पालनमें ही जीवकाः 
प्रकारसे कल्याण है । “ईस रजाइ सीस सब ही कै' यही वैदिक मार्गै 
इस प्रकारसे श्रीभरतजीकी विनयमें साधुमत, टखोकमत्‌, नृफ 
निगम-निचोड--इन चारोका समावेरा कहा गया हे । श्रीवसिष्ठजीकी र 
जिसके सम्बन्धरमे-- 
भरत महा महिमा जलरासी । मुनि मति ठाडि तीर अबला सी ॥ ¦ 
-यह कहा गया है, भरतजीकी विनयको साधु-सम्मत तो सिदध 
दिया था, रोष तीनो विशेषणोका स्पष्टीकरण नहीं किया था, परन्तु यह अपु 
कर छिया था कि ये तीनो बातें भी भरतजीकी विनयमें परिपूर्ण है । इसी 
दोहेमे एेसा कहा हे । हा, वसिष्ठजीकी मतिने एक बातका अनुमान अं 
नही किया था, जिसको भरतजीने अन्तिम निश्चयके रूपमे प्रकट किया है- 
अब कृपाल मोहि सो मत भावा । सकुच स्वामि मन जाई न पाव 
वयोकि उनका यह निश्चय था कि- 
जो सेवक साहिबहि सकोची । निज हित चहड तासु मति पोच 
वस्तुतः श्रीवसिष्ठजी श्रीभरतजीके इस अगाध निश्चयतक जब अर्म 
भी नहीं पर्हुच सके, तभी उनकी मतिके सम्बन्धे यह वचन कहा गया है 
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गा चह पार जतनु हर्य हेरा । पावति नाव न बोहितु बेरा ॥ 
सियावर रामचनद्रकीो जय ! 


= + = 


२२-सम्पातीका भरसङ् 


पहले उपर्युक्त प्रसङ्गके अन्तर्गत जो डङ्का्पे उपस्थित होती हँ 
मानस-ग्रमियोके चित्त-विनोदके छ्य उनका उल्लेख ओर समाधान करके 
अरन्थकार श्रीगोसाईजीके गूढ आरायोंका अपनी बुद्धिके अनुसार विवेचन 
किया जायगा । राङ्क इस प्रकार हुआ करती हँ 

१--जन यह बात प्रकृतिसिद्ध है कि गिद्ध मरे हुए जीवोंको ही खाते 
है, जीवित प्राणिरयोके पास नदीं जाते, तब कारूकी भी परवा न करनवाठे 
जाम्बवन्त, हनुमान्‌, अङ्गद आदि निर्भय ओर अत्यन्त धीर-वीर सुभट पखहीन 
जरठ गिद्धके “मोहि अहार दीन्ह जगदीसा' इस वचनसे क्यो डर गये ? यह 
तो सर्वथा असम्भव जान पड़ता है-- | 

समाधान-- प्रसङ्घपर . विचारकर देखनेसे यहाँ दूसरी ही बात पायी 
जाती है । वर्योकि म्न्थकी पेक्ति है-- 

डरपे गीध चन सुनि काना । अब भा मरन सव्य हम जाना । 

यहां 'मरना' हमे सत्य जान पड़ता है--इस निश्चयसे यह ध्वनि निकलती है 
कि समुद्र-तटपर दर्भं बिछछाकर विवा होकर नैठनेपर भी उन सबको इससे पूर्वतक 
आशा थी कि परम समर्थं ओर संकट-हरण प्रभुकी कृपासे जीवन-रक्षाका 
कोई-न-कोई उपाय निकल ही आयेगा । वरयोकि जिन दयालु परभुने अभी इस घो 
जलहीन वनम "मरन चहत सब बिनु जल पाना" की अवस्थामे शरीमारुतिजीको 
निमित्त बनाकर मरते-मरते हम सबके प्राण बचा छि ओर विवरमे भवेश 
करके पकभरमे जल ओर फल-मूक उपलब्ध करा दिया तथा जिस अ्भुक 
भररणासे उस तपोमयी नारीके "यैहहु सीतहि जनि पचछिताहु. इस 
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वचनद्वारा हम सबको धैर्य मिला है, वे प्रभु एसे नाजुक समयपर, जब भ्रा 
 रहने-न-रहनेका भ्रश्र सामने आ गया है, अवदय ही दया करेगे । उस समक 
-सितिका वर्णन इस प्रकार है-- | 
कह अंगद लोचन भरि बारी । दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी, || 
इह न सुधि सीता कै पाई । उहाँ गर मारिहि कपिराई ॥ 
पिता बधे पर मारत मोही । राखा राम निहोर न ओही । 
अस कहि लवन सिंधु तट जाई । बेठे कपि सल दर्भं डसाई ॥ | 
अर्थात्‌ अपना कुछ वरा न चरते देखकर भगवत्कृपाके भरोसे वे 
कुश्ासनपर समुद्रके किनारे खिन्न हो दीनभावसे जा बैठे । सबके मने केकः | 
यही शुभ प्रतीश्ना थी कि देखें भगवानकी दया कब कैसी होती है । इतौ 
ही जब अश्ुभसूचक-अमङ्गलरूप गिद्धकी बोली सुन पड़ी, तब उन्होने सेर 
कि जान पडता ह हमारी होनहार ठीक नहीं है । अब लक्षण भी रेसा 
दीखता ह कि हमारा यहाँ निश्चय ही मरण होगा- “अव भा मरन सत्य ह | 
जाना ।' | 
गीध-जेसे पक्षियोका कुसमयमें अथवा नीमार व्यक्तियोके समीपमें प्रक | 
होना अथवा बोलना अशुभ माना जाता ह है । श्रीमानसके रंकाकाण्ं 
| वः विन समय भी इस अशुभ दर्शोनका उल्लेख मिक्ता ै- 
६ । 2 4 
न्तन त ५ ~ सिरन्ह पर ।' "चलत होहि अति असुभ भयंकर। । 
श भग कर अशुभसे ही इन वीरोको दुष्परिणामका भय हुआ दहै, 
नात नहीं कि वे अपनेको निर्ब्‌ ओर गीधको सबल समञ्चकर डर गये हे, 
वह तो सारा-का-सारा न, 
र ही सुभर्योका समाज था- ‹ मिहि 
दच्छिन जाह ।' उन्हे सकल सुभट ब 
ट" उन रनर शले भी कदापि भय नहीं हो वये 
चतः“ सकता था । वरो 
समब अधिक होउ बलवाना * ' । 
ल , लरहिं सुखेन काल कि 
कारका विचार रखते थे। बेचारा पखहीन | 
अपनेसे च भौ नह सकल सम्पाती तो पंखहीनं 
` चा। वह तो “मोहि रै जाहु सिंधुतट दै 
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। तिलांजलि ताहि'--इस प्रकार बंदरोसे समुद्रके किनारे ठे चल्नेके लिये निहो 
। कर रहा था । ओर यह बात भी निःसब्देह है कि गीध मरे हुए जीवोंको खाते है । 


सम्पातीने भी जब कन्दरा यह सुना कि यहाँ दर्भं डसाकर उदास बैठे हुए बहुतेर 
जीव मरनेके लये तेयार हे, तभी उसने कहा था-- "मोहि अहार दीन्ह जगदीसा ।' 
अर्थात्‌ इनके मरनेपर मै इन्हें खाकर तप्त हो जाऊंगा । वाल्मीकीय रामायणमें भी एेसा 
ही क्िखा है-- "भक्षिष्ये वानराणां मृतं मृतम्‌ ।' 
वे खग जो भयभीत हो रहे थे, सो घबराहटके कारण नहीं, उनके हदयमें 
वैसा विचार ही हुआ था। आगे पक्ति यही कहती है- 
कह अंगद लिचारि मन माहीं । धन्य जटायू सम कोड नाहीं ॥ 
राम काज कारन तनु त्यागी । हरि पुर गयडउ परम बड़भागी ॥ 
अङ्गदके इन वचनोका भी प्रायः यही अभिप्राय -लगाया जाता है कि वे 


। यहाँ सम्पातीके मनको अपनी ओर खीच छेनेके कयि ही उसके भाई जटायुकी 


चर्चा कर रहे हैँ । परंतु मानस-ग्रेमियोंको पूर्वके प्रसङ्गसे इसका सम्बन्ध 
मिलाना चाहिये । जन जाम्बवन्तने अङ्गदको दुःखी एवे प्राण देनेपर उतारू 
देखा; तन उन्होनि उपदेङारूपमे कहा- | 
हम सब सेवक अति बड़भागी । संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥ 
अङ्गदजी इसपर मनमें विचारकर उत्तर दे रहे हैँ कि “हम अपनेको "अति 
बड़भागी' कैसे मानें । हमसे न तो अबतक प्रभुका कार्य ही हुआ ओर न प्रभुकी 
सेवामें प्राण ही गये । हमारी समञ्में तो श्रीजटायुजी ही परम बड़भागी तथा 
धन्य हए है, जिन्होनि श्रीरामजीके कार्यम अपना प्राण त्यागकर सुरपुरके स्यि 
प्रयाण किया है ।' यदि सम्पातीके आक्रमणसे घबराकर इन्हे जीवनका भय हुआ 
होता तो उस अवसरपर इस प्रकारका दिव्य विचार कहांसे सम्भव हो सकता 
था, जिसमें प्राण-समर्पणको “परम बड़भागी' माना.जा रहा हे । इसके पीछेकी 
चोपाई भी उसी अशुभसूचक अमङ्गलुकी आशङ्काकी पुष्टि कर रही है अर्थात्‌ 
मृत्युसूचक अशुभ पक्षीका निकट होना कार्यके सिद्ध न होनेकी सूचना देता हे । 
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परतु अदभुत ओर रहस्यमयी बात तो यह है कि | 
कृपादृष्टि जिनपर होती है, उनके छ्य “गरक सुधा रिपु करहि मिता ॑ 
अर्थात्‌ उन्हे असगुन भी सगुनरूप हो जाता हे । गीध अशरुभसूचक पक्षी 
परंतु यहाँ रामभक्तके छ्यि उस गरलने सुधाका काम दिया, रिपु मित्रता 
पात्र बन गया । उस अशुभे द्वारा ही उनकी कार्यसिद्धिमें सहायता मि 


उन्हें सुगम मार्गं मि गया । यहोंतक कि उसने सारे रहस्यका उदघाटन हीढ़ ` 


दिया । गीधने चन्द्रमा मुनिके शब्दको दुहराते हुए कहा- | 


तरतं ब्रह्म मनुज तनु धरिही । तासु नारि निसिचर पति हरिही॥ 


॥ 
। | 
॥ 


तासु खोज पठडइहि अभु दूता । तिन्हहि मिले तै हो पुनीता॥ `: 


जमिहहिं पंख करसि जनि चिंता । तिन्हहि देखाइ देहेसु तै सीता॥ 
मुनि कडइ गिरा सत्य भई आजू । सुनि मम बचन करहु प्रभु काच्‌। 


गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका। तहँ रह रावन सहज असंका॥ : 
॥ 


तहं असोक उपबन जँ रहरई । सीता बैठि सोच रत॒ अहई। 
मै देखठँ तुम्ह॒ नाहीं गीधहि दृष्टि अपार । 

बूढ भये न त॒ करतें कदक सहाय तुम्हार ॥ 

जो नाधड सत जोजन सागर । करइ सो राम काज मति आगर ॥ । 
मोहि बिलोकि धरहु मन धीरा । राम कृपां कस भयउ सरीरा ॥ । 

| २ यह दूसरी शङ्का यह उत्पन्न होती है कि जब सम्पातीने स्पष्ट नत 
दिया कि “श्रीसीताजी रंकाके अरोकवनमे राके पडी हई बैठी है, मे अप्र 


दष्टिवाल होनेके कारण उन्हं देख रहा हूं ' तन हनुमानजी सीताजीकी सों 
ठका जाकर-- 
मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा ।' मदिर महँ न दीखि वैदेही ॥ 
इस प्रकार अन्वेषण क्यो करने रगे? यदि कहा जाय कि किसी अव 
अभिप्रायसे एेसा कर रहे होगे तो यह असंगत होगा; क्योकि साधु पुरुष मि 
व्यवहार कभी नहीं कर सकते ओर उन्हेन स्पष्ट ही विभीषणजीसे कहा है- 
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। देखी चहठँ जानक माता ।' इतना ही वर्यो? जब विभीषणजीनि उने 


भीसीताजीका पता बतलाया हे, तभी वे अरोकवाटिकामे गये हैं । जैसे- 
पुनि सब कथा बिभीषन कही । जेहि विधि जनकसुता तहँ रही ॥ 
जगति बिभीषन सकल सुनाई । चलेड पवनसुत बिदा कराई ॥ 
समाधान- जिस समय विवरके अंदर तपःपुञ्जा नारीने यह 
अदेङ्ञा दिया था कि-- 
मूदहु नयन बिबर तजि जाह पैहहु सीतहि जनि पछिताह्‌ ॥ 
--उस समय उस आदेराके अनुसार सबके साथ श्रीहनुमान्‌जीने भी 


। अपने नेत्र बेद कर लिये थे । परंतु आप श्रीरामचनद्रजीके ध्यानके पर्ण अभ्यासी 
। तो थे ही-- "जासु हदय आगार बसहिं राम सर चाप धर ॥' आपने 
। सोचा, व्यर्थ ही आंख मूंदनेके बजाय श्रीरामका ध्यान, ही वयो न कर छया 


जाय ? ऊपर ध्यानमुद्राका आदेङ्ञ तो हुआ ही था, साथ ही उसने जाते समय 
भगवान्का स्मरण भी करा दिया था-- “मैं अब जाब जहाँ रघुराई", जिसके 
सुनते ही श्रीहनुमान्‌जीके हदयमें यह विचार हुआ कि "यह तो कृतकार्य होकर 
्रीरमुनाथजीकी सन्निधि प्राप्त करने जा रही है? न जाने वह इभ दिन कब 
आवेगा, जब भगवानके कार्यको पृूराकर मे भी उस मङ्गकमय स्वरूपको नेत्र- 
भर देरसुगा ।' इन्हीं विचारोमें आपका चित्त रमा हुआ था । समुद्र तटपर जब 
सबके साथ आपने भी नेत्र खोर रखे थे, उस समय भी “मन तहँ जँ रघुबर 
वेदेही' के अनुसार आप ध्यानस्थ अवस्थामें ही थे-यहांतक किं सम्पातीके 
पर प्रसङ्गमे अङ्गदकी अत्यन्त व्याकुलता तथा ्राण-त्यागकी तेयारीमें भी आप 
कुछ न बोर सके थे । जब सम्पातीके सिन्धु-लङ्घन-परसङ्गमे भी आपका ध्यान 
न टूटा, तब जाम्बवन्तजीको आपसे स्पष्ट कहना पड़ा-- 
कह रीछपति सुनु हनुमाना । का चुप साधि रहेहु बलवाना ॥ 
फिर यह संकेत करते हुए स्मरण दिलाया कि "राम काज लगि तव 


। अवेतारा' अर्थात्‌ शश्रीरामजीकी सेवाके छिये ही आपने साक्षात्‌ हिव होकर 
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भी वानरका इारीर धारण किया हे ।' यहां यह भी ध्वनित होता हे कि धू 
ओर स्मरण तो आप हिवरूपमें भी करते थे । जैसे-- .. 
जानि राम सेवा सरस समुङ्ि करब अनुमान । ` 
 रुद्रदेह तजि नेहवबस बानर भे हनुमान ॥ 
इसे सुनते ही श्रीहनुमान्‌जीका ध्यान भग हो गया ओर श्रीप्रभुकी सेका 
विचार सामने आते ही “सुनतहिं भयउ पर्बताकारा ।' ध्यानस्थ ह 
कारण श्रीहनुमान्‌जीको सम्पातीके विवरणका यथावत्‌ श्रवण नहीं हुआ 
इसीसे अदोकवाटिकामें सीधे न जाकर उन्होने श्रीसीताजीको प्रत्येक मि 
खोजा था ओर श्रीविभीषणके द्वारा पता मिलनेपर ही उनके पास वे अरो 
वाटिकामे गये थे । पहले साधारणतः मेरे मनमें भी इस राङ्काका यही समा 
होता था कि सम्पातीने श्रीसीताजीका दिनका पता बतलाया था | 
शरीहतुमानजीने लङ्कापुरीमें रातमें प्रवेहा किया था । "अति त्वघु रूप ध 
निसि नगर करौं पड़सार ।' इससे अनुमान किया जा सकता है कि कदारि 
` श्रीहनुमान्‌जीने यह विचारा हो कि अरोक-वारिकामें श्रीसीताजी दिनमें 
रहती हं, रातमे अवर्य वे किसी मन्दिरमे रहती होगी ओर इसी विचा 
उन्होने मन्दिर-मन्दिसमे उन्हे खोजा था । परेतु पूर्वापर-प्रसङ्गको विचारनेसे ए 
श्रीजाम्बवन्तके "का चुप साधि रेह बल्वाना' एवं “राम काज लगित 
अवतारा इन वाव्योपर दुष्ट डालनेसे जो रहस्य स्फुरण हुआ है, वह ऊ 
दिया जा चुका हेै। 
जा मानस-बीजककी चतुर्थं प्रतिमे (६ 
उन्हीके अनुसार यह भाव सिद्ध होता (न नि ॥ 
व परतु जिन प्रतियोमें क्षेपक आ गये है ऊ 
० ता एवे “पुनि अस बचन कहत | 
5 ४ ं : ४ चुप साधना भी सिद्ध नहीं होता। ई 
कहं देखी'--को मूक पद मान केनेमे ४ 


1 
| 
| 
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सम्पातीका भ्रसङ्ख ७३ 


कुदासन-त्रत एवं धीर-वीरपनके भावम असङ्गति आ जाती है। अतः 


। हस्तक्खित प्रतिके ही मूर पाठके आधारपर यह विवेचन किया जा रहा है । 
। इन अधिक चोपाइ्यके न रहनेसे मूरूकथाके प्रसङ्गमे कोई त्रुटि नहीं आती 


प्रतु इसके आरोपणसे भाव असङ्गत हो जाते है । इन क्षेपक चौपाइयोंकी 
सचना भी ग्रनथकारकी रचनासे सर्वथा भिन्न-सी जान पड़ती है- जैसे “हम 
सीता कै सुधि त्न्हे विना । नहिं जहे जुबराज प्रलीना ॥ " इत्यादि । 
इधर श्रगरन्थकारके पदोपर विचार करते है तो एक-एक शाब्द अपने स्थानपर 
अमित भाव छ्य बेठा दीख पडता है । जैसे- 
सुनि रुपाति बंधु कै करनी । रघुपति महिमा बहु विधि बरनी ॥ 
यहाँ "करनी" ङाब्द जटायुजीके पुरुषार्थं ओर ओर्ध्वदैहिक संस्कार दनोको 
सूचित कर रहा है--जैसे “जूञ्चे सकल सुभट करि करनी ।' तथा “पितु हित 
भरत कीन्हि जसि करनी 1' श्रीजयायुजीका रावणके साथ पुरुषार्थ प्रकट करना ` 
तथा श्रीरामजीके हाथ उनका संस्कार होना--ये दोनों ही विलक्षण हे । 
३-- तीसरी शङ्का इस चोपाईपर उठती है-- 
अंगद कड जाड मै पारा। जिय संसय कषु फिरती बारा ॥ 
यहाँ प्रश्न यह होता है कि अङ्गदको क्या संडाय था? इस रदाङ्काके 
समाधानम विभिन्न टीकाकारो तथा कथावाचकोके विभिन्न मर्तोका पहले 
उल्लेख करके तदनन्तर अपनी ओरसे समाधान करना अधिक उचित चता 
है, जिससे यथार्थं भावका निर्णय मानसभक्तोको स्वयं ही हो जाय । 
(क) किसीका मत है कि अङ्खदजीको शाप था कि “जिस जकको वे एक बार 
लघ जर्यैगे, उसे फिर नहीं लघ सकैगे ।' परंतु यह भाव इसलिये सङ्गत नहीं कि 
यदि ठेसा होता तो वे निश्चयपूर्वक कह देते "कचु संसय' से निश्चय नही प्रकट 


` होता । शाप तो अन्यथा होता नही, फिर "कषु संसय' एसी सन्देहातलक बात व्यो 
` कही गयी ? फिर श्रीरामचन्द्रजीकी सेनाके साथ एक नार पार जाकर अङ्गद्जी 


वापस आये है, अतः दापकी बात ठीक नहीं जंचती । 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 








ऋ च्छ 


, ॐ 
| 


७४ मानस-शङ्का-समाधन 


११२०१11111111111/.1.1. 1.1.141 11111111151.1.5.4.6.2.1.4.4.4.0.4.6.6.1517:751 १९९ ५४ । 
भ 


(ख) किसीका मत है कि अक्षयकुमारको वरदान था कि यदि वहं ए 
घुसा भी अङ्गदको मार देगा तो उनका मरण हो जायगा । इसका कारण ह 
बतलाया जाता है कि वे दोनों एक ही गुरुके यहां पढ़ते थे । वहाँ अङ्गद 
बहुत मारते थे । इसीपर गुरने अक्षयकुमारको वर दिया था । परेतु यह कृ 
भी सुसङ्गत नहीं माटूम होती; क्योकि यदि एेसी नात होती तो अङ्घदजी ख 

देते कि लङ्कामें अक्षयके द्वारा मृत्युका भय हे न कि “जिर्यैँ संसय को 

फिरती लारा । 

(ग) कोई कहते हँ कि पञ्चकन्याओंकि अन्तर्गत होनेसे मन्दो 
अङ्गदकी मोसी थी, इसी कारण उन्हे संराय हुआ । वयोकि सम्भव था 
उसके प्रेममें धकर उनको वहीं रह जाना पड़ता, परेतु अङ्गद-जैसे रामभ 
ओर दृद्निश्चयी पुरुषके विषयमे जिन्होनि रावणके सामने स्पष्ट कह दिया थ। 

सुनु सठ भेद होड मन ताके । श्रीरघुबीर हदय नहि जाके ॥ 

एसा अनुमान करना व्यर्थ है ओर एेसा होनेपर भी वे "लौटीं क 
कुछ संशाय है-एेसा वयो कहते? 

(घ) कोई कहते है कि लङ्का जाते समय ङक्तिसवरूपिणी श्रीसीतार 
सम्मुख पडती थीं ओर लौटते समय पीछे पड़ती थीं । इसीसे कष्ट संसय 
का । प्रतु यह बात तो सभीके लिये थी । दूसरी बात यह है कि लङ्का जो 
शक्ति सामने पडती थीं तो वहांसे लौटनेमे तो स्वयं ङाक्तिनाथ सामने पडते ष 
इसल्व्यि यह अनुमान भी संगत नही जान पडता । 

(ङ) कोई कहते हे कि मुद्रिका तो हनुमान्‌जीके पास थी, इसि 
अक्गदजी यह विचारकर कि “हम श्रीसीताजीको क्या सहिदानी देंगे' ेसा कह 
हं । इसके लिये एक दोहा भी पढ़ा जाता है _ । 

क नहिं कहि दियो प्रभु करुना आगार । | 

त च ससय भयो अंगद गयो न पार ॥ | 

सतु यह अर्थं भी असङ्गत ही है, क्योकि यदि यह विचार होता 7 
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अङ्गदजी लङ्का जानेमे ही अपनी असमर्थता प्रकट करते । रटत नार कुछ 
संहाय है--एेसा क्यों कहते ? हाँ, जाम्बवन्तका यह कथन कि 


जामवेत कह तुमह सब लायक । पठड़अ किमि सब ही कर नायकः ॥ 
--इन सारी बातोँकी व्यर्थताको सिद्ध कर देता हे। 


इसी प्रकारकी ओर भी अनेकों अटकले रोग रूगाया करते है जिनका 
उल्लेख कर मै पाठकोंका समय व्यर्थं खोना नहीं चाहता । इस ङाङ्काका 
सीधा-सा उत्तर है,जो नीचे दिया जाता है । 


समाधान- जब सम्पातीने कहा कि- 
जो नाघडइ सत जोजन सागर । करड़ सो राम काज मति आगर ॥ 
--तब यह विचार होने रगा कि कौन वह क्तिराली पुरुष है, जो 
कामको कर सकता है । इसपर- । 


निज निज बल सब काहू भाषा । पार जाइ कर संसय राखा ॥ 
यहां भी एक "संसय' शाब्द आता है । यदि इस शाब्दपर ही शाङ्खा उठानी 
हो तो यहाँ भी राका उठ सकती है कि सबने पार जनेमें क्या-क्या संदाय 
उपस्थित किया । परंतु “निज निज बल” में यहां शाङ्खाके अवसरको ही नहीं 
आने दिया । यहाँ स्पष्ट है कि सन अपने-अपने बरूका परिचय देते हए पार 
जाने अपनी असमर्थता प्रकट कर रहे हैँ । उसी प्रकार अङ्गदजीने भी अपने 
नरका ही जिक्र किया है, इसमें संशयका कोई दूसरा कारण ददना व्यर्थ जान 
पड़ता है । सभीने अपने-अपने बरूका अंदाज करते हुए पार जानेमे ही जहां 
अपनी असमर्थता बतल्ायी, वहां अङ्गदजीने अपने पार जानेकी हाक्तिको तो 
प्रकट किया; परेतु छौटनेमें उनको कुछ संदेह मालूम दिया कि “रायद्‌ एक 
ही उछालमें पार आ सूँ या नहीं ।' एेसा नही किं वे अपनेको खटनेमें सर्वथा 


असमर्थ ही समञ्ते थे । उन्हे अधिक अदाम एक ही उछाल इधर आ ही 


चइ. ¶ 





जानेकी आरा थी; परंतु कदाचित्‌ एेसा न हो इसीलियि कुछ" शाब्दका प्रयोग 
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किया गया है जनौर यंह कथन भी यथार्थं ही माटम होता है; क्योकि कोई 
कारय हो. करते-कसते मनुष्यमें थकावट ओर हिथिकता आ ही जाती है, 
साभाविक बात है--एक मनुष्य आज सबेरेसे रामतक बीस कोस चछर 
ह, दूसरे दिन उसमे थकावरटके कारण सम्भव हे इतनी चलनेकी क्षमता न 
अतएव अङ्गदके “कचु संसय' मे दूसरे कारणके खोजनेकी के 
आवदयकता ही नहीं दीख पड़ती । इसल्यि स्पष्ट हो गया कि यहाँ केव 
अपने-अपने बके वर्णनका ही प्रकरण हे, दूसरी कोडं बात नहीं! छच। 
प्रसङ्गको आदिसे अन्ततक देखते हैँ तो यही बात सिद्ध होती हे । जब सभौ 
अपना-अपना बल बतलाया तो जाम्बवन्तने भी यह विचारकर कि इन वीरे 
कथनमें तो कार्यकी सिद्धि नहीं दीख पड़ती, सबके दिको बढानेके छिि। 
अपने लको बतलया-- | 
जरठ भय अब कड्‌ रिछेसा । नहिं तन रहा प्रथम बल केसा ॥ ` 
जबहिं त्रिविक्रम भए खरारी । तब मै तरुन रहेडँ बल भारी ॥ । 
बलि बांँधत प्रभु बाढ़ेड सो ततु बरनि न जाइ । | 
उभय धरी महँ दीन्ही सात प्रदच्छिन धाडइ॥ ` 
जब जाम्बवन्तजीने उन्हें इस प्रकार जोडा दिलाया जो मुख्याः 
श्रहनुमानके जाग्रत्‌ करनेके निमित्त था, तब वीर अङ्गद वीरताके रेगमें आगर 
ओर उन्होने भी अपना बल-सामर्थ्य वर्णन किया-- 
अगद कड जाडं - मे पारा । जिय संसय कष फिरती बारा॥ 
अर्थात्‌ मुञ्मे इतना बर तो जरूर है कि मै पार चला जाऊँ पर लटो) 
कुछ संदेह है कि कदाचित्‌ ठीक समयपर इस पार न पर्हैच सँ । इस 
पुनः श्रीजाम्बवन्तने कहा- 
जानवत कह तुम्ह सब लायक । पठड़अ किमि सब ही कर नायक ॥ 
अर्थात्‌ “अङ्गद! तुम्हारा संशाय तो टीक नही तुम सब प्रकारसे यो 
हो तुममें सामर्थ्य है .कि `पल्मे पार चरे जाओ ओर फिर तुरत लोट 
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आओ। परंतु तुम तो सबके नायक हो, इसख्यि तुमको भेज ह कैसे सकते 
है ?' इस प्रकार उनके बरकी प्ररंसा करके उन्हे सान्त्वना दी । इसके बाद 


श्रीहनुमान्‌जीको सचेतकर जाम्बवन्तजी बोके- 
कड रीछपति सुनु हनुमाना । का चुप साधि रहेह॒ बलवाना ॥ 
रामर काज कमि तव अवतारा । + ॥ 


- "स, इतनी बात सुनते ही श्रीहनुमान्‌जी जोरामें आ गये ओर | 
सुमेरुगिरिके आकारमें इारीरको बढ़ाकर सिंहनाद करते हए बोले-भै इस 
खारे समुद्रको तो खेरहीमें पार कर जा सकता हँ ओर रावणको उसकी सेना ` 
ओर सहायकोंके साथ मारकर त्रिकूट (कंका) को उखाड़कर यहाँ ला सकता: 
ह ।' मुहमें राक्ति तो इतनी है; परंतु आप जो रिक्षा दे, मै वही -कर-- 

जामवेत मै पूछ तोही । उचित सिखावनु दीजह मोही ॥ 
इस प्रकार श्रीहनुमान्‌जीके पृञ्छनेपर जाम्बवन्तजी बोठके- 
एतना करहु तात तुम्ह॒ जाई । सीतहि देखि कहु सुधि आई ॥ 

इस प्रकार इस प्रसङ्गमे केवर बल-वर्णनका ही उल्लेख है, किसी दूसरी . 
शङ्काके छ्य तनिक भी अवक्रारा यहाँ नहीं दीख पड़ता। अब इस 
समाधानको यहीं समाप्त कर आगे इस प्रसङ्गका गूढ़ रहस्य मानस-ग्रेमियोकी 
सेवामें निवेदन किया जाता हे । । 

जाम्बवन्तजीने श्रीहनुमान्‌जीको एेसा सामर्थ्यवान्‌ पाकर केवर इतना ही 
क्यों कहा कि--'सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥' इसमे बड़े गूढ़ रहस्य 
ओर भाव भरे है! जाम्बवन्तजीकी अगाध भक्तिनिष्ठा, प्रगाढ़ बुद्धिमत्ता तथा 
गम्भीर सूह्ापर बक्ति जाते हुए इनकी सुन्दर स्थितिपर जब ध्यान जाता ह, तब 
हम देखते हैँ कि इनके समान श्रीरघुनाथजीके स्वरूपका यथार्थं ज्ञाता तथा 
सेवा-धर्मके ततत्वका जाननेवाला दूसरा कोई नहीं है । इहं प्रभुकां तीन अवतारोके 
स्वरूपम आराधन करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अथीत्‌ श्रीवामनावतार, 
्ररमावतार तथा श्रीकृष्णावतारे भगवानकी सेवा केका इन्हे सुभवसर 
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, मिल था। श्रीवामनभगवानकी भक्तिका तो अभी इनहोन उल्करेख किया हे । जैसे । 
` जबहि त्रिविक्रम भए खरारी । तब मँ तरुन रहर . बल भारी ॥ 
बलिम वांधत प्रभु बादेड सो तनु बरनि न जाइ । | 
उभय घरी मह दीन्ही सात प्रदच्छिन धाइ ॥ | 
_ तथा श्रीरामावतारकी रीलाका तो प्रसङ्ग ही चरु रहा है ए | 
श्रीकृष्णावतारके समय ज प्रभु स्यमन्तकमणिकी खोजमें निकले थे; तब इ 
जाम्बवन्तजीके साथ उनका अडाईस दिनतक युद्ध हुआ था; पर जब इन्हें ज्ञात हे 
गया कि साक्षात्‌ अभु श्रीरमचन्रजी ही श्रीकृष्णरूपमें प्रकट हुए है, तब इन्देनि अपर 
कन्या जाम्बवतीको स्यमन्तकमणिके साथ श्रीप्रभुकी सेवामें भेट किया। 
श्रीमद्धागवतके ददाम स्कन्धके ५६ वें अध्यायमें १९बें रलोकसे ३२ वें ररोकतक 
` इस कथाका वर्णन पाया जाता है । इस प्रसङ्गपर उन महानुभावोंको रुद्ध हदयपर 
विचार करना चाहिये, जो भगवानक्े अवतारेमिं तथा श्रीरामजीके कल्पावतारोमे भेद । 
मानते ह । श्रीजाम्बवन्तजीसे अधिक श्रीरामजीके प्रति अनन्यताका उदाहए 
अस्मदादि कलि-कुटिर जीवम कहँ सम्भव है-जिन्हेनि प्रकट सेवाका ला 
प्राप्तकर प्रभुके यथार्थ स्वरूपका स्वयं अनुभव किया है, वही स्पष्टरूपसे श्रीमानसे 
कहते हे “जबहिं त्रिविक्रम भए खरारी ।' यहाँ “खरार राब्द स्पष्ट खरके अ 
अर्थात्‌ श्रीदाहारथि-रामकी ओर ही संकेत कर रहा है । अभिप्राय यह है विं 
खरारी' अर्थात्‌ इन्हीं श्रीरघुनाथजीने जब वामनावतार छया था, तब मे 
युवावस्थामे था ओर उस समय मुम अपार बल था । इसी प्रका 
श्रीकृष्णजीसे जब जाम्बवन्तजी कहते है कि- 
यस्येषदुत्कलितरोषकयाक्षमोक्षे 
्वत्पादिहात्‌ ्षभितनक्रतिमिङ्किलोऽन्धिः । 
सेतुः कृतः स्वया उज्ज्वकिता च लडका 
रक्षःशिरांसि भुवि पेतुरिषुक्षतानि ॥ 
(श्रीमद्धा० १० 1 ५६। २ 
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सम्ातीक्ा ग्रसङ् (ग 


अर्थात्‌ "भगवान्‌ श्रीकृष्णचनद्रजी! आप मेरे इष्टदेव श्रीरामचन्द्र है 
जिनके किञ्चित्‌ उद्रीपित क्रोधभरे कटाक्षपातसे समुद्रके नाक ओर मगर क्षुभित 
हो गये थे, जिन्होने सेतु बांधकर तथा लङ्का-विजय करके अपने यङाको 
उज्ज्वकित किया ओर राक्षसोकि सिरोको अपने बाणोसे काट-काटकर पथ्वीपर 
गिरा दिया था ।' अब इससे अधिक स्पष्ट एेक्यका प्रमाण क्या दिया जा = 
है? अपने प्रत्यक्ष दर्शनसे एक ही भक्तदिरोमणि एक ही इारीरसे अपने 
अनुभवको स्पष्ट करते हँ कि श्रीवामन, श्रीरघुनाथजी एवं श्रीकुष्णभगवान्‌ 
अनेक नही, एक ही हे । भला, एेसे एकनिष्ठ भक्तकी जो ज्ञानवृद्ध होनेके साथ 
ही वयोवृद्ध भी हे शिक्षा, एसे गम्भीर ओर गूढ़ भावे पूर्णं क्यों न हो? 
बात तो यह हे कि स्वामीकी सर्वोत्तम सेवा वही है, जिसमें आज्ञानुसार 
ठीक-ठीक बरता जाय । आज्ञासे न्यूनाधिक काम न हो। श्रीरघुनाथजीकी 
इतनी ही आज्ञा थी कि-- | ¦ 
बहु प्रकार सीतहि समुञ्भाएहु । कहि बल बिरह बेगि तुम्ह आणएह ॥ 
अतः जाम्बवन्तजी उसी आज्ञाका स्मरण दिल्ाकर श्रीमारुतिजीको 
सेवाधर्मकी उचित रिक्षा दे रहे हैँ । ^तुम्ह आणएहु' इस पदसे ही यह ध्वनित 
होता है कि केवल तुम आना अर्थात्‌ श्रीसीतामाताको न लाना । इसख्यि 
जाम्बवन्तजी कहते हँ 'सीतहि देखि कहहु सुधि आई ।' श्रीहनुमान्‌जीने 
श्रीजानकीजीसे अरोक-वाटिकामें यही कहा था कि-- 
अबहिं मातु मै जाँ कवाई । प्रभु आयसु नहिं राम दोहा ॥ 
श्रीजाम्नवन्तजी इस सिखावनके साथ ही श्रीमारुतिजीसे आगामी 
श्रीरामचरितका भी वर्णन कर देते हैँ कि जब आप श्रीजानकीका सन्दा आकर 
प्रभुसे सुना्वेगे-- | 
तब निज भुज बल राजिवनैना । कौतुक लागि संग कपि सेना ॥ 
कपि सेन संग सैघारि निसिचर रामु सीतहिं आनि । 
 जैलोक. पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानिहे ॥ 
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जो सुनत गावत कहत समुद्यत परम पट नर पावडं । | 
रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावं ॥ | 
इस सङ्गमे श्रीयमचरितमानसकी पूण कथा बारुकाण्डसे उत्तरकाष्डः | 
पर्यन्त सम्पाती ओर जाम्बवन्तके कथनद्वास वर्णित हुई हे । सम्पात 
लालकाण्डसे किष्किन्धाकाण्डके वर्तमान प्रस्गतकका संक्षेपमें उल्रेख क 
दिया था- जैसे, रेताँ ब्रह्म मनुज ततः धरिही' त नाख्का| 
[श्रीअयोध्याकाण्डको श्रीभरतचरितप्रधान जानक उल्लेख नहीं किया ह| | 
। निखिचर पति हरिही' से वनकाण्ड तथा-- 
स पठडहि भ्रभु दूता । तिन्हहि मिले तैं होल पुनीता ॥ 
- इत्यादिसे किष्किन्धाकाण्डपर्यन्त श्रीरामचरित हो चुका था। इसे | 
पश्चत्‌ श्रीजाम्नवन्तजीने रोष कथाको पूरा किया है । जेसे-- | 
एतना करहु तात तुम्ह जाई । सीतहि देखि कहु सुधि आई ॥ | 
_ से सुमेरुकाण्ड तथा "कपि सेन संग संघारि निसिचर'से लङ्क 
काण्ड ओर “रामु सीतहि आनिहै' से उत्तरकाण्डपर्यन्तकी कथा सुना दी गयी ह। | 
श्रीजाम्बवन्तजी श्रीहनुमान्‌जीको स्वामीकी आज्ञामात्र पालन करे 
उचित शिक्षा देकर उन्हें कार्यसिद्धिके विषयमे भविष्यवाणीद्रारा आश्वासः 
दिला रहे है कि “जब आप श्रीसीताजीकी सुधि लाकर प्रभुको सुनारयेग, त 
कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी अपने असीम भुजबलसे निदिचरोका संहार कर 
स्वयं श्रीसीताजीको लारयेगे। हाँ, केवर कौतुकमात्रके छ्ियि हम ब्दः 
भालुओंकी सेनाको भी साथ ठे छेगे अर्थात्‌ यह कार्यं आपको नहीं कर 
है, इस लीलाको तो सवयं श्रीरामचन्द्रजी ही करके यरास्वी होगे ।' यहा य 
शङ्का की जा सकती है किं जब सेवक ही उस कामके करनेमे समर्थ है 
प्रभुको एेसा श्रम उठानेका कष्ट वयां दिया जाय ? इसका समाधानखहं 
अगली प॑क्ति्योमे श्रीजाम्बवन्तजी स्पष्ट कह रहे रै कि इससे यह ठ" 
होगा कि 
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त्ैलकोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि खानि ॥ 
जो सुनत गावत कहत समु्जत परम पद्‌ नर पाव । 
अर्थात्‌ सुर-मुनि तथा नारदादि ऋषि प्रभुके उस सुयराका खान करगे, 
= तीनों लोकोको पावन करनेवाला है तथा जिसके सुनने, गाने, कथन करने 
तथा समञ्चनेसे मनुष्य परमपदको प्राप्त करेगे । यहाँ चार प्रकारकी भगवत्कृपा 
र्त हो रही है--श्रवण, कीर्तन, कथन ओर मनन तथा मुक्ति भी चार 
परकारकी है--सारोक्य, सामीप्य, सारूप्य ओर सायुज्य । तात्पर्य यह कि 
श्रवण (सुनने) से सारोक्य-मुक्ति पराप्त होगी । कीर्तन (गुण गाने) से सामीप्य- 
मुक्ति प्राप्त होगी । कथनसे (भगवत्कथा कहनेवारे) सारूप्य-मुक्तिको प्राप्त 
करगे ओर मननसे (समञ्जनेवाले) सायुज्य-मुक्तिको पार्वेगे । 
अब यहाँ यह भी विचार कर छेना चाहिये कि श्रीगोसाईजी अपनी 
निष्ठाका यहाँ संकेत दे रहे है अर्थात्‌ वे भगवान्‌के यडाके श्रवण करनेवालमे 
है कि कीर्तन करनेवाले, कथन करनेवाल्मे अथवा मनन करवाल है? 
अन्तिम पेक्तिमे दास तुलसी गाव" ेसा पद मिरूता हे । तात्प्यं यह है 
कि श्रोमन्थकारकी निष्ठा "गावई' अर्थात्‌ भगवदरुणगानमें हे । इसमे भी रहस्य 
है, वयोकि आप कछियुगमें प्रकट हुए है ओर ककम केवर कीर्तन ही ¦ 
प्रधान है- . 
कृते यद्‌ ध्यायतो विष्ण त्रेतायां यजतो मखैः । 
दवापरे परिचर्यायां ` कलौ तद्धरिकीर्तनात्‌ ॥ 

(श्रीमद्धा° १२।३। ५३ 
कृतजुग सब जोगी बिम्यानी । करि हरि ध्यान तरहिं भव भ्रानी ॥ 
ततोँ विबि जस्य नर करहीं 1 परभुहि समपिं क्म भव॒ तरी ॥\. 
द्वापर करि रघुपति पद पूजा । नर॒ भव तरहिं उपाय न . दूजा ॥ ¦ 
ककलिजुग केवल हरि गुन गाहा 1 गावत चर पावहि भव धाह ॥ 

महात्मा सूरदासजी भी कहते हं-- | 
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क्यो सुक श्रीभागवत विचारि । 
चार तीन षट अष्टादस मिति, करते यही विचार ॥ 
सतजुग सत त्रेता तप-संयम द्वापर पूजाचार ॥ 
सूर भजन केवल ककि कीर्तन लजना कानि निवार ॥ 
परम पुनीत भ्रीति नँदनंदन, यहे बिचार लिचार ॥ 
यही कारण है कि श्रीगोसवामीजीकी कीर्तननिष्ठा वर्तमानयुगके छ्ियि परम 
उपयोगी सिद्ध हुई है । परंतु इस रहस्यके अन्दर भी रहस्य हे । वह यह है कि 
गोस्वामी तुकसीदासजी इसे परमपदके हेतु नहीं गाते । क्योकि-- 
सगुनोपासक मोच्छ न लेही.। तिन्ह करहुं राम भगति निज देही ॥ 
अस ब्रिचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति निरादर भगति त्युभाने ॥ 
-इस सिद्धान्तके अनुसार गोस्वामी तुरसीदासजी “रघुबीर पद 
पाथोज मधुकरर' बननेके लिय ही श्रीरामचरितका गान करते है, जिससे “षद 
कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना ॥' 
इससे एक ओर भाव ञ्जरकता है अर्थात्‌ सुर-मुनि-नारदादि जो बखान 
करेगे उससे केवल नर; ही परमपदको प्राप्तं करेगे, नारीको उसमे अधिकार 
न होगा; क्योकि स्पष्टं. छिखा है कि “परम पद्‌ नर पावई ।* व्योकि उनके 
संस्कृतमय वेदादि एवं सूत्र-सम्बन्धी अन्थोमे नारीको अधिकार नहीं है, जैसे, 
'जदपि जोषिता-नहि अधिकारी ।' 
--परन्तु जिसकी तुकसीदासजी गाते है वह- 
भाषाबद्ध. करल्ि ` मँ. सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होड ॥ 
इस प्रकारका- । 
रावनारि जसु पावनं सुनहि जे नर अरु नारि। 
तिन्ह . कर्‌ सकल ` मनोरथ सिद्ध करहि त्रिपुरारि ॥ 
अर्थात्‌ श्रीगोसाईजीके श्रीरामचरितमें नर ओर नारी दोनोंका समान 
अधिकार है तथा उन्हं उससे परमपदकी प्राप्िमात्र ही नही, वरे तिन्हकर 
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सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिपुरारि ॥' 
अथवा 
राम चरन रति जो चह अथवा पद्‌ निर्बानि। 
भाव सहित सो यह कथा करड श्रवन पुट पान ॥ 
त्िपुरारि' राब्दसे यह भाव सूचित होता है कि- 
सपने सचेहुँ मोहि पर जौ हर गौरि पसाउ । 
तो फुर होड जो केँ सब भाषा भनिति भरभाउ ॥ 
क्योकि सारे इच्छित फल््रेके दाता श्रीरिवजी ही है- 
इच्छित फल बिनु सिव अवराधे । हइ न कोटि जतन जप साधे ॥ 
श्रीराम-भक्तिके भण्डार भी श्रीरिवजी ही कहे गये है- 
जेहि पर कृपा न करहि पुरारी । सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
एवं 
| ओरउ एक गुपुत मत॒ सबहि कहै कर जोरि । 
संकर भजन बिना नर भगति न पावड मोरि॥ 
होड अकाम जो छ तजि सेडहि 1 भगति मोरि तेहि संकर देइहि ॥! 
अन्तमे इस प्रसङ्गके नीचे यह एक सोरठा देकर इस काण्डकी समाप्ति 
हाती हे-~ 
नीलोत्पल तन स्याम काम कोटि सोभा अधिक। 
सुनिअ तासु गुन भराम जासु नाम अध खग धिक ॥ 
उपर्युक्त सोरटेकी प्रथम पंक्तिमें श्रीरामचन्द्रजीके रूपका वर्णन है, दूसरी 
पेक्तिके आधे .भाग “सुनिअ तासु गुन ग्राम" मे श्रीरामचरितकी ओर संकेत 
किया गया है ओर अन्तिम चरणके "जासु नाम" पदद्वारा श्रीरामनामकी ओर 
इडारा किया हे । तात्पर्य यह कि हदयमें श्रीरामरूपका ध्यान हो, कानांसे 
श्रीरामकथा सुनी जाय तथा मुखद्रारा श्रीराम-नामका कीर्तन हो । जेसे- 
श्रुति राम कथा, मुख रामको नामु, हिरठे पुनि रामहिको थल है । 
सबकी न कहे, तुलसीके मते इतनो जग जीवनको फलु है ।! 
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श्रीरामचरितमानस ग्रन्थमें श्रीग्रनथकारके रउाब्द करही-करहीं बीजकके 
तौरपर भी पाये जाते है, जिनकी खोज मर्मीं जनको प्राप्न होनेसे ही यथार्थ 
ततत्वका ज्ञान होता है, जिससे अत्यन्त सुखकी प्राप्ति होती हे । “नीत्कोत्यल तन 
स्याम काम कोटि सोभा अधिक' का मेल श्रीरामजीके रूपवर्णन-परसङ्गके 
उस स्थलसे मिता है जह श्रीस्वायम्भुव मनु ओर इातरूपाको दर्शन देनेके 
निमित्त “बिस्वबास प्रगटे भगवाना' ये राब्द प्रारम्भमें देकर भगवानके 
सर्वाङ्गं ध्यानका वर्णन है । जैसे- 
नील सरोरुह नील मनि नील नीरथधर स्याम । 
लाजहिं तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥ 
इस दोहेके “नील सरोरुह स्याम इस पदके बदले यहाँ नीलोत्पल तन 
स्याम' तथा "लाजहिं तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम" के स्थानमे 
"काम कोटि सोभा अधिक' पाया जाता है। इससे सूचित होता है कि "सरद 
मय॑क बदन छबि सीवों' से लेकर “पद राजीव बरनि नहिं जाहीं" तक उपर्युक्त 
स्वायम्भुव मनु ओर रातरूपाके ्रसङ्गमे जिस रूपमे भगवानने उन्हं दर्ान दिया दै, 
उसका ध्यान हो तथा श्रीराङ्करजीके निघ्रलिखित संकेतके अनुसार-- 
जासु चरित अवलोकि भवानी । सती सरीर रिह बौरानी ॥ 
अजह न छाया मिटति तुम्हारी । तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी ॥ 
उप्यक्त (तासु राब्दसे मेर रखते हृए “सुनिअ तासु गुन म्राम' से 
श्रीरामायणको लक्ष्य कर रहे हे कि श्रीमानसका ही श्रवण हो । फिर "जासु नाम अघ 
खग बधिक' के द्वारा श्रीनारदजीके वर-प्रसङ्गकी ओर संकेत करते है । सैसे- 
जद्यपि श्रभु के नाम अनेका। श्रुति कह अधिक एक तें एका ॥ 
राम सकल नामन्ह ते अधिका। होउ नाथ अघ खग गन बधिका ॥ 
इस “होड नाथ अघ खग गन बधिका' का “जासु नाम अघ खग ` 
बधिक' में कैसा विलक्षण मेर हुआ है। इससे सूचित होता है कि 
श्रीराम-नामका मुखसे रटन होता रहे- 
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श्रवन कथा मुख नाम हदय हरि! ' 
(विनयपत्रिका) 
बस, यही अभिलाषा है । 
सियावर रामचन्द्रव्छी जय ! 
== + === 


२३-- सेतु रामने बनाया था या नल-नील आदिने ? 


मम कृत सेतु जो दरसनु करिही' 

--इस चोपाईसे श्रीरामचनद्रजी कहते है कि मेरे बनाये हए सेतुका जो 
दर्शन करेगे ..... । ययँ शङ्का यह होती है कि सेतु तो नल, नील, अङ्गद, 
हनुमान्‌. आदिने बनाया था, श्रीरामचन्द्रजी 'तो- सेतु बाँधते समय अरग थे । 
उन्ोनि न कोई युक्ति बतलायी ओर न किसी प्रकारकी सहायता दी । फिर यह 
कैसे कहा जा सकता है कि श्रीरामचनद्रजीने सेतु बैधवाया ? 

इसका समाधान यह है कि संसारमें सेतु, घाट, मन्दिर, तालन आदि 
जितने कृत्य है; वे उनके बनानेवाले राजगीर ओर मजदूरोके नहीं कहते 
बल्कि उनके माकिकके ही नामसे विख्यात होते है । अतः इस राङ्काके 
समाधानमें अधिक विस्तार करना पाठकेकि समयको व्यर्थ नष्ट करना है । हां 

शङ्का करनेवाके महादायके संतोषके चयि श्रीमानसके ही कुछ पद प्रमाणे 
यहाँ उद्धृत किये जाते है-- ५ 
सुनत बिनीत बचन अति कह कृपाल मुसुकाड़ । 
जेहि बिधि उतरे कपि कटक तात सो कहहू उपाड्‌ ॥ 

इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने जब समुद्रसे कपिसेनाके उतरनेका उपाय पृच्छा 

तो समुद्रने उत्तर दिया- 
नाथ नील नल कपि दोउ भाई । लरिकाई रिषि आसिष पाई ॥ 
तिन्ह क परस किठँ गिरि भारे । तरिहहिं जलधि श्रताप तुम्हारे ॥ 
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मै पुनि उर धरि अभु प्रभुताई। करिह बल अनुमान सहाहं ॥ 
एहि बिधि नाथ पयोधि धाइ अ । जेहि यह सुजसु ल्गोक तिह गाइ़ञ ॥ 
निज भवन गवनेउ सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मत भायऊ ॥। 
समुद्रकी इस विनयको सुनकर श्रीरामजीने अपने मन्त्रियोको बुरूवाकर 
आज्ञा दी कि डीघ ही सेतु तैयार कराया जाय, जिससे सेना पार उतरे 
सिंधु चन सुनि राम सचिव बोकिि म्रभु अस कहेड । 
अब बिलेलु केहि काम करहु सेतु उतरे कटकु ॥ 
-अतएव श्रीरामजीकी आज्ञासे जाम्बवन्तने नर-नीकको बुुवाकर 
सेतु जोँधने तथा समस्त बेदरोको पर्वत लानेमें रुगाया । इस प्रकार जो कार्य 
हुआ, वह श्रीरामचनद्रजीका काम न कहलकर नल-नीरूका कैसे कहल 


` सकता है; इसके अनेक प्रमाण -मानसमें प्राप्त है-- 


| 


राम .भाटल्ट कपि कटकु बटोरा । सेतु हेतु श्रमु कीन्ह न थोरा ॥ 
जेहि बारीस बंधायडउ हेला । उतरे कपि दल सहित सुबेत्मरा ॥ 
सियावर रामचन्दरव्की जय 


== + = 


२४- समुद्रम पत्थर शापसे तरे थे या राम-प्रतापसे 2 


श्रीरघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान। 
ते मतिमंद्‌ जे राम तजि भजहिं जाइ प्रभु आन ॥ 
-यहों यह शङ्का होती हे कि समुद्रम पाषाण तैरते तो मुनिके रापसे 


थे ओर नर-नीकके हार्थो यह काम होता था, फिर इसमें रामचन्द्रजीका क्या 


प्रताप था? उसे ऋषिका प्रताप यदि कहें तो यह बात ठीक भी हो सकती हे । 
क्योकि न-नीरूका तो इसमे कोई प्रभुत्व नहीं था, फिर रामचन्द्रजीका प्रताप 


तो कैसे कहा जा सकता है? 


इसका समाधान यह है कि इसमें श्रीरामचन्द्रजीका ही प्रताप प्रमुख- 
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रूपसे था । पहले समुद्रकी ही प्रार्थना देखिये- 
तिन्ह के परस किरण गिरि भारे । तरिहहिं जलधि परताप तुम्हारे ॥ 
यहां श्रीरामप्रतापका ही अवलम्ब माना गया है, साथ ही अपने ल्य भी 
समुद्रने प्रभु-परभुताईका ही आश्रय छखिया है- 
मैं पुनि उर धरि प्रभु भरभुताई । करिह बल अनुमान सहाई ॥ 
श्रीहनुमान्‌जीकी उक्तिमें भी श्रीरामजीके प्रतापका ही उल्छेख पाया जाता 
म्रभ्रु भ्रताप बड़्वानल् भारी । सोषेउ पथम पयोनिधि लारी ॥ 
श्रीजाम्बवन्तजी भी नल-नीरसे यही बात कह रहे है- - 
जामवंत॒ बोले दो भाई । नकः नीलहि सब कथा सुनाई ॥ ` 
राम अ्रताप सुमिरि मन माहीं । करहु .सेतु प्रयास कु नाहीं ॥ 
यही क्यो, सारा दर्‌ ही कार्य प्रारम्भ करते समय श्रीरघुवीरके प्रतापको 
ही स्मरण कर रहा है- 
सुनि कपि भालु चले करि हहा । जय रघुबीर भताप समूहा ॥ 
अतएव यह अघटित घटना श्रीरामचनद्रजीके प्रतापसे ही घटित हुई है 
ओर इसी कारण यहाँ स्पष्ट श्दोमें कहा गया है कि-- 
महिमा यह न जलधि कै बरनी । पाहन गुनन कयपिन्ह कै करनी ॥ 
श्रीरघुबीर प्रताप ते सिन्धु तरे पाषान। 
ते मतिमेद जे राम तजि भजहि जाड प्रभु आन ॥ 
अतिरिक्त इस्के-- 
तिन्ह के परस किरणै. गिरि भारे । तरिहहिं जलधि श्रताप तुम्हारे ॥ 
इस पदसे ऋषिके डापको कारण मानकर जो राङ्का की गयी ठै, 
उसके साथ यह भी विचारणीय विषय है कि केवर पर्वतोकि तैरनेसे ही तो 
सेतुका निर्माण होना सम्भव नहीं है, पर्वतोका स्थिर होना भी तो आवङ्यक 
है । परंतु नऊ-नीकूको पर्वतोकि स्थिर करनेका तो शाप नहीं मिल था। इसमें 
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भी श्रीरामजीका गुप प्रताप निहित है । इस विषयमे यह एक कथा चरी आती 
है कि जब न-नीरूके स्पर्श किये हए पर्वत समुद्रम तैरते हुए कृहरोंसे 
यत्र-तत्र फैलने कगे, तब इस नातकी चिन्ता हई कि ये पहाड़ एक-दूसरेसे 
` जुटकर कैसे स्थिर हो सकेगे । दयासागर प्रभुने विचारा कि हमारे सेवकोंपर 
भारी चिन्ता आ पड़ी है । वे मुसकराते हए जाम्बवन्तके समीप आकर पूछने 
लगे कि "भलर, नल-नीरूके हाथमे एेसी कोौन-सी खूनी है जो इनके छए 
पर्वत समुद्रपर तैरने -कगते है ?' नर ओर नीलन इस प्रकार अपनी कथा 
सुनायी- “स्वामी! बाल्यकाले हमलोग जिस अरण्यमें रहते थे, वहाँ एक 
बड़े ही तपोनिष्ठ ऋषि रहते थे । वे श्रीराम-नामके अनन्य जापक थे । ऋषिकी 
हमारे ऊपर बड़ी कृपा थी। एक दिन हमलोगोनि उनकी शारग्रामकी मूर्ति 
केकर आश्रमके पास ही जलाङायमें डुबा दी । ऋषिको उसे दढनेमे बड़ा समय 
लगा, मूर्ति मिलनेके बाद उन्हनि यह राप दे दिया कि “जाओ, आजसे तुम्हारे 
स्प किये हए पत्थर इू्ेगे ही नहीं ।' परंतु परभु] यह स आपकी ही भुता 
हे ।'' श्रीयमचन््रजीने हसते हुए कहा कि “कोग यों ही स्तुति-वचन बना ठेते 
` „; है; यदि मेरे हाथका भी एक पत्थर न डूबे तो मै समञ्जु कि इसमें मेरा ही प्रताप 


`  “ है ।' एेसा कहकर भगवान्‌ने एक पत्थरका टुकड़ा समुद्रम फेका ओर वह डूब 


„ ,* गया । इसपर जाम्बवन्तने कहा--्रभो ! आपने अपने हाथोंसे जिसे फक 

` दिया, उसे तो बना ही चाहिये । आपकी भुजाके आश्रयसे तो उद्धार होता है; 
कितु उससे च्युत होनेवालर जरूर ही डूब जायगा । श्रीरामचन्द्रजी मुसकराते हुए 
. ट गये । इसपर जाम्बवन्तने नक -नीरको बुलकर कहा--“भाइयो! पर्वतको 
जोड़कर रिथर करनेका.मसाल भी मिक गया । अब एेसा उपाय करोः कि एक 
पर्वतपर रा" क्िखो ओर दूसरेपर “म'--फिर प्रमपूर्वक राम-नामका उच्चारण ` 
कर दोनोको मिला दो । ये दोनों अक्षर ब्रह्म जीव सम सहज सैघाती' है। ` 
दोनों पर्वतोको अखण्डरूपसे जुटा दंगे । अतः एेसा ही किया गया, अटल सेतु ` 
बनकर तैयार हो गया। इस भ्रकार सेतुबन्धे रामप्रतापका ही सारा 
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| , खेर हे । इसी भावको केकर विनय-पत्रिकामे कहा है- 


भरोसो जाहि दूसरो सो करो । 

मोको तो राम को नाम कल्पतरु ककि कल्यान फरो ।! 

स्वारथ ओ परमारथहू को नहिं कुंजरो नरो। 

सुनियत सेतु पयोधि पषाननि करि कपि कटक तरो ॥ । 

अतएव श्रीरघुवीर-प्रतापसे ही "पाषान सियु तरे" इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं हे, श्रीरामजीके प्रतापसे ही ऋषिको यह सामर्थ्य प्राप्त था कि उनके 
कथनसे ही नर-नीरुके हाथमे यह विरोषता आ गयी । अन्तमें पर्वतोके 
जुटाने ओर स्थिर करनेमें श्रीरघुवीर-प्रतापहीसे कार्य सम्पन्न हुआ । समुद्रने भी 
श्रीरघुवीर-प्रतापसे ही सम्मुख आकर सिन्धु बँधनेकी सम्मति दी, वानर- भालु 
श्रीरामके ही प्रतापसे पर्वतोंको गेंदके समान ठे आये । सारंड यह है कि 
सेतुबन्धमे जो कुछ हुआ श्रीरघुवीर-प्रतापहीसे हुआ, इसमे तनिक भी ङाङ्काका 
स्थान नहीं हे कि- 

-श्रीरधुबीर परताप ते सिंधु तरे पाषानं 1' 
। सियावर रामचन्द्रवकी जय) 
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२५--रावणके दरबारमें क्या अङ्द्जी ञ्जूठ लोकते? 


ङाङ्का--रामचरितमानसके लङ्काकाण्डम अङ्गद-रावण-संवादके 
प्रसङ्गमें रावणने श्रीराम-सेनाके सब प्रमुख योद्धाओंकी हसी उडाकर जब 
हनुमान्‌जीके सम्बन्धमे"....है कपि एक महा बलसीला...... "आवा 
भ्रथम नगर जेहि जारा" कहा तब उसे सुनकर अङ्गदजी आश्चर्यचकित 
हो जाते हैँ ओर कहते है-- . 
सत्य बचन कह निसिचर नाहा । साँचेह॒ कीस कीन्ह पुर दाहा ॥ 
रावन नगर अल्पय कपि दईं । सुनि अस बचन सत्य को कई ॥ 
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इत्यादि, फिर अन्तिम दोहेमे वे कहते है 
सत्य नगरु कपि जारे बिनु षरथ्रु आयस पाइ । 
फिरि न गयउ सुभ्म्रीव पिं तहिं भय रहा लुकाडइ ॥ 

--सो अङ्गदजीके इन वचनोंका क्या तात्पर्यं है? प्रकरमें तो उनके ये 
वचन सर्वथा सत्यविरुद्ध भरतीत होते है, वर्योकि हनुमानजी लङ्का जकानेके ाद्‌ 
-समुद्रके दूसरे तटपर आकर अपने जाम्बवन्त आदि सब साथिर्योकि साथ, 
जिनमें अङ्गदजी भी थे, सीधे सुभ्रीव ओर भगवान्‌ रामके पास चङे गये थे, 
मार्गमे किसी भयसे छि नहीं थे ओर उनके लङ्का जलानेका समाचार भी 
सबको विदित हो गया था । स्वयं रामचन्द्रजीने ही सबके सामने उनसे पूच्ा-- 

“कहु कपि रावन पालित लंका । केहि बिधि दहेड दुगं अति 

लंका ॥। "जिसका उत्तर हनुमानजीने विगत-अभिमान होकर यह दिया कि-- 
नाधि सिंधु हाटक पुर जारा । निसिचर गन बधि विपिन उजारा ॥ 
सो सब तव ताप रघुराई । नाथ न क्क्‌ मोरि प्रभुताई ॥ 

फिर क्या वहाँ सुग्रीवजी नहीं थे? यदि थे तो अङ्गदजीने रावणसे उपर्युक्त 

वचन क्यों कहे? 

समाधान-अङ्गदजीके “ सचेह्‌ कीस कीन्ह पुर दाहा" ओर “सुनि 
अस बचन सत्य को कहई' --इन वचनोंका तात्पर्य स्पष्ट हे । वह यह है कि 
राबणके नगरको एक “अल्य कपि" ने जला दिया, इस बातको सुनकर कोई 
सच्ची नहीं मान सकता, परंतु जन रावण ही अपने मुखसे इसे स्वीकार कर रहा 
है, तन इसकी सत्यतामें तिलमात्र भी सन्देह नहीं रह जाता । इसरिये रावणके 
महसे “आवा भ्रथम नगरु जेहि जारा" निकलते ही 'सुनत बचन कह ` 
बालिकुमारा" आया हे । अर्थात्‌ रावणने अपना नगर जलनेकी बात ज्यों ही 
स्वीकार की त्यों ही अङ्गदजीने यह पृच्छा कि क्या सचमुच उस वानरने तुम्हारी ¦ 








१. पाठटान्तर-निजनाथ। | 


| 
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लङ्का जला दी ? इसे सुना तो मनि भी था, परंतु निश्चितरूपसे आज ही मालूम 
हुआ, क्योकि यदि लङ्का वास्तवमें न जल्रयी गयी 'होती तो तुम. अपने महसे 
उसे स्वीकार क्यों करते ? अतः अब मुञ्चे नि्चितरूपसे विदित हो गया कि 
हनुमान्‌जीने सत्य ही तुम्हारे नगरको जला - दिया, जिसके छ््यि रभ 
श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें आज्ञा नहीं दी थी । इसी कारण माम होता है कि वे 
लङ्कासे रोटनेपर भयभीतकी तरह श्रीरघुनाथजी अथवा सुग्रीतरके सम्मुख न 
जाकर छिप रहे थे। 

अतः इस भावके अनुसार अङ्खगदजी छङ्ा जलानेकी बात जाननेका 
विरोध नहीं करते, बल्कि उसे स्वयं रावणके महसे सुनकर उसपर अपना 
निश्चित विश्वास प्रकट करते हे । 

अब रही यह बात कि हनुमान्‌जी लङ्कासे लोौटनेपर श्रीरघुनाथजी या 
सुग्रीवजीसे छिपनेकी चेष्टा कर रहे थे या नहीं 2 उसका निर्णय सुन्दरकाण्डके 
उसी प्रसङ्गे है । जब हनुमानजी लङ्कासे टकर जाम्बवन्त आदिके साथ 
सुग्रीवजीके तथा रघुनाथजीके पास पहुचे हैँ, तब उन्होने स्वयं कुछ नहीं कहा 
है, बल्कि जाम्बवन्तजीने सुग्रीवजीसे तथा श्रीरघुनाथजीसे उनकी सफठ्ताका 
समाचार सुनाया ह । उन्होने सुग्रीवजीसे यह कहा है कि "नाथ काज कीन्हेड 
हनुमाना । राखे सकल कपिन्ह के भाना ॥' ओर फिर श्रीरघुनाथजीसे 
सुन्दरकाण्ड, दोहा २९के बाद "जा पर नाथ करहु तुमह दाया" से लेकर 
सहसरं सुख न जाइ सो बरनी' तक हनुमान्‌जीके कार्योका वर्णन किया 
हे । तात्पर्य यह कि एकमात्र जाम्ब॑वन्तजीने ही दोनों स्वामियोके समक्ष 
हनुमान्‌जीके समुद्र-लङ्खन एवं लङ्कादाह आदि समस्त चरित्रोंका वर्णन किया 
हे ओर श्रीहनुमान्‌जी स्वामीकी आज्ञाके बिना लङा जलानेके कारण उस 
समयतक अव्य ही भय-संकोचमें पडे जान. पड़ते है. तबतक 
श्रीरामचन्द्रजीने स्वयं प्रसन्न होकर श्रीसीताजीका कुराल-समाचार पूञ्नेके बाद 
, लङ्का जलनेके सम्बन्धरमे हर्षसूचक वचनोसे यह नहीं पृछा कि-- ` 
 मान्होन्स४- 


(>(-0. 1\11111(165511॥ ©118\/8॥1 \/8/8/185। 01661100. 10411260 0 66810011 





९२ मानस-शङ्का-समाधान 


1॥1111111111.44.14111111111111114.4.1.1.1.4.4.4.1.4.1.1.4.4.4.1.4.4.4.4.4.4.8.4.6.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.3.1 


कहु कपि रावन पालित लंका । केहि बिधि दहेउ दुर्गं अति लंका ॥ 
इसके नीचेकी चोपाई भी यह प्रमाणित करती है कि पह हनुमान्‌जीको 
लङ्का जलानेके कारण कुछ भय-संकोच अवङ्य था, परंतु अब वे प्रभुकी 
प्रसन्नता जानकर उससे मुक्त ओर निर्भय हो गये है । यथा- 
भ्रु प्रसन्न जाना हनुमाना । बोत्छा बचन बिगत अभिमाना ॥ 
अतः यदि हनुमान्‌जीको इस बातका खटका न होता कि देखें मेरे 
लङ्कदाह-कार्यसे प्रभु प्रसन्न होते हँ या रुष्ट; वयोकि यह कार्य बिना उनकी 
आज्ञाके किया है, तो- 
प्रभु भ्रसन्न जाना हनुमाना । बोत्ा बचन लिगत अभिमाना ॥ 
--व्यों कहा जाता 2 अस्तु, 
इससे अङ्गदजीका रावणके प्रति जो कथन है वह सर्वीरामे सत्य सिद्ध 
हो जाता है । उन्होने राबणके रमुहसे लङ्कादाहका समाचार सुनकर. अपना 
विशधासमात्र पुष्ट किया है, न कि उसको सुनने ओर जाननेकी बात अस्वीकार 
की हे । इसी प्रकार लङ्कासे लौटनेपर हनुमान॒जीकी भयवड्ा छिपनेकी नात भी 
उन्होने ठीक कही हे । क्योकि जब हनुमानजी लखा जलाकर तटे, तब वे नीचे 
गरदन किये हुए ओर सबके पीछे-पीछे छिपते हए चकर सुभ्रीवजी ओर 
श्रीरथुनाथजीके समीप पहुचे थे ओर स्वयं उनके सम्मुख अपने कार्योको भरकर 
करना नहीं चाहते थे । भके ही यह उनके विनयका सूचक हो सकता है ओर 
है भी यही, क्योकि “नमन्ति गुणिनो जनाः ।' तथापि उनको उस रूपमे 
देखकर अङ्गदजीका उपर्युक्त अनुमान भी असंगत नहीं कहा जा सकता ओर 
उसकी सत्यताकी पुष्टि- 
्रभ्रु अ्रसन्न जाना हनुमाना । बोला बचन बविगत अभिमाना ॥ 
-से ओर भी हो जाती है। 
शङ्का-- ठीक है, इससे यह सिद्ध हआ कि हनुमान्‌जीने भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीका अदेडा पाये बिना ही लङ्काको जल्त्र दिया था। वास्तवे 
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श्रीरामचन्द्रजीने उनको अपने हाथकी ओगूटी देकर केवर इतना ही आदेडा 
दिया थाकि- 
बहु भकार सीतहि समुञ्भाएहु । कहि बल विरह वेगि तुम्ह आए ॥ 
इसक््यि हनुमानजीका यह कर्तव्य था कि वे केवल प्रभुकी आज्ञाका ही 
पालन करते । परतु उन्हनि उससे बहुतः आगे टकर ओर स्वयं कारण 
उपस्थित करके ल्काको जलत दिया ओर वह भी साधारणरूपसे नहीं, नल्कि 
“उलटि पलटि लका सब जारी ।' यह कहांतक सेवाकार्यं हुआ? 
समाधान--श्रीरामगीतावली, सुन्दरकाण्ड, पद-संख्या ५ के अन्तिम 
भाग-- 
देबि ! बिनु करतूति कहिबो जानि लघु लोड । 
कौगौ मुख क्छी समर सरि काकि क्ारिख ` धोड़ ॥ 
करत कच्‌ न लनत हरि हिय हरष सोक समोड । 
कहत मन तुलसीस लंका करडँ सधन घमोड ॥ 

-के अनुसार यह प्रमाणित है कि अरोकतरुके पल्लर्वोमिं छि हए 
हनुमानजीने जिस समय माता श्रीसीताजीके परति रावणकी असह्य बातोंको 
कानोंसे सुना ओर उसके दुष्ट व्यवहारयोको आंखोंसे देखा, उस समय उनके 
क्रोधकी आग भड़क उटी थी, परतु उन्होने उसे अनवसर जानकर दना छया । 
पीछे जब रावण चला गया, तब वे नीचे उतरकर माता श्रीसीताजीसे मिक ओर 
प्रणाम करके यह प्रार्थना की कि "देवि! बिना कोई कर्तव्य किये कुछ भी 
कहना तुच्छता है। अब तो मुद्ध जो कुछ कहना होगा, उसे. कल 
समर-सरितामें अपने मुंहकी कालिमा धोकर ही कर्हुगा । आज तो कुछ करते 
, नहीं बनता, किंतु मनमें दुढ्‌ निश्चय हो गया है कि कल्‌ लङ्काको जलाकर 
आगकी देरी बना ददूगा।' अतः हनुमानजीकी वही क्रोधाभ्नि स्वामिनी 
श्रीसीताजी (जो कि प्रभु श्रीरामजीसे "गिरा-अर्थ' एवे जल-बीचि' के समान 
` अभिन्न है) की सेवा-निष्ठासे उनके द्वारा रावणकी बुद्धिम तदनुकूर प्रेरणा 
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उत्पन्न करनेकी सहायतारूपी स्वीकृतिका संकेत पाकर लङ्काको भस्मसात्‌ करनेमें 
प्रकट हुईं । अस्तु, इस प्रकार प्रभु श्रीरामजीकी अरधद्गिनी श्रीसीता माताने एक 
तरहसे स्व्यं अपने सच्चे सेवक मारुतिजीकी सेवा-निष्ठाका अनुमोदन 
लङ्कादाहके रूपमे किया ओर उसमें उनको सहायता भी प्रदान की । यथा-- 
चन सुनत कपि मन सुसुकाना। भई सहाय सारद मै जाना ॥ 
अतएव इससे समञ्जना चाहिये कि लङ्कादाह सेवाके विरुद्ध न होकर 
सेवाकार्यं ही था। 
शाङ्का-सम्चा; परंतु इसी प्रसङ्गमे अङ्गदजीने “रावन नगर अल्प 
कपि दहह" से ठेकर “पठवा खरि लेन हम सोई तक जो वचन कहे 
हे उनमें उन्हनि हनुमानजीकी अत्यधिकं लघुता ग्रदर्हित की है-- यहां तक कह 
दिया हे कि “सो सुभ्रीव केर लघु धावन ।' अतः उनकी ये बाते समञ्मे 
नहीं आती, जब कि समुद्र-लङ्नके प्रकरणम “अंगद कड जाँ मै 
पारा । जिय संसय कु फिरती बारा ॥*--इस वचनके अनुसार वे स्वयं 
हनुमान्‌जीके समक्ष अपनी असमर्थता दिखा चुके थे ओर उसके कुछ ही 
समय पहले "दुह रकार भइ मृत्यु हमारी" तथा “भरन-भयउ कदु संसय 
नाही" इन वचनोसे अपनी मृत्युकी भी आदाङ्का प्रकट कर चुके थे । फिर 
उन्होने अपनी तथा अन्य साधथियोकी जीवन-रक्षा करनेवारे अदभुतकर्मा 
हनुमान्‌जीके सम्बन्धे एेसे वचन क्यों कहे? 
समाधान-हनुमान्‌जी जिस प्रकार “अतुक्ितबलधाम' है, वैसे ही 
ज्ञानिनामग्रगण्य' भी हँ । सेवक-धर्मकी पूर्ण निष्ठाके अनुसार वे सदा-सर्बदा 
अपने खामि्योके सम्मुख दासभावकी पराकाष्ठाके ही प्रमाण बने रहते है । 
नीची-से-नीची सेवा भी उन्हे महान्‌ महत्वका पदं प्रतीतः होती है । उन्हीकि 
सुसङ्गसे तथा उन्दीकि उदाहरणको देखकर अङ्गदजीने भी अपने हदयकी 
-नीचि टहल गृह कै सव करिह" यह भावना प्रकट की थी ओर 


उन्हीके दासभ्रावको (जैसा कि वे ठघुता सुरुभं मुदरासे श्रीरामचरणोकि | 
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समीप छोटे बने बैठे थे) देखकर रावण-दूत शुकने लङ्काम लौरनेके नाद्‌ यह 
बयान दिया था कि “जेहि पुर दहेड हते सुत तोरा । सकल कपिन्ह महं 
तेहि बल्दु थोरा ॥' परंतु इससे हनुमानजीकी महिमामें कमी नहीं आती ओर 
न उनका अपमान ही होता है । वास्तवमें सेवक-निष्ठावाठे बड़भागीकी 
अल्पता एवे कघुताका वर्णन ही उसकी उत्कृष्टता ओर बड्प्पनका वर्णन है! 
अतः विनय-पत्रिकाकी पद-संख्या २५९ के अनुसार हर, हनुमान्‌, रूखन ओर 
भरत-- ये चार ही सेवाभावके शिखर गिनाये गये है ओर इसी भावसे 
अङ्गदजीने हनुमान॒जीका यथार्थ स्वरूप बतलाया है, जैसी कि उनकी 
(हनुमान्‌जीकी) निजकी धारणा थी । इसके अतिरिक्त उस प्रकारके वचनोंसे 
रावणको भी यह समञ्ञाना था कि श्रीराम-सेनामे एक ही कपि महाबलज्ञील 
नहीं है, ताकि उससे उसका हित हो; वर्योकि प्रभु श्रीरामजीने अङ्गदजीको 
`काजु हमार तासु हित होड । रिपु सन करेहु बतकही सों ॥' की ही 
आज्ञा दी थी । अतः उनके वचनांँसे कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । 
सियावर रामचन्द्रकी जय! 


=== + = 
२६ भगवानने सुग्रीव ओर विभीषणके साथ 


पक्षपात क्यों किया? 

जहिं अघ बधेउ व्याध जिमि बाली । फिरि सुकठ सोड़ कीन्हि कुचाली ॥ 
सोइ करतूति बिभीषन केरी । सपनेहँ सो न राम हिर्यै हेरी ॥ 
ते भरतहि भेटत सनमाने । राजसभां रघुबीर खाने ॥ 

श्रीरामचरितमानसके उपर्युक्त प्रसङ्गपर रोग बहधा यह शङ्का किया करते 
है कि “मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने जिस दुष्कर्मके कारण 
बाटीका व्याधकी भांति वध किया, वही दुष्कर्म पीछेसे सुग्रीव ओर 
 विभीषणने किया, परेतु भरभुने उनपर स्वरम भी ध्यान न दिया । भगवानसे यह 
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अन्याय कैसे हुआ कि एक ही अपराधपर एकको तो प्राण-दण्ड दिया गया 
ओर दूसरोके उसी अपराधको देखना तो दूर रहा, उलटा उन्हँ सम्मान दिया 
गया ? दूसरी हाङ् यह होती है कि जब सुग्रीव ओर विभीषण दोनों 
भगवान्‌की रारणमें आ गये ओर उनकी गणना परम भागवरतोमें हो गयी तो 
फिर एसे भगवद्धक्तोंसे पापरूप असाधु कर्म ही कैसे हए ?' 

उपर्युक्त प्रसङ्गपर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देनेसे दोनों ही शङ्के निर्मूल 
ठहरती हे; वर्योकि जिस प्रकरणकी पुष्टिम इन चौपाइयोका उल्केख हुआ है, 
उसकी मुख्य बात उनके ऊपरकी निश्नकिखित चोपाईमें वर्णित है- 
कहत नसाडइ होड हिय नीकी । रीङ्जत राम जानिजनजी की ॥ 
रहति न भ्रभु चित चूक किए की । करत सुरति सय लार हिए वी ॥ 

अर्थ यह है कि "कहते हुए न बने ओर हदयमें अच्छा भाव हो तो 
श्रीरामजी उस जनके जी (भीतर) के भावको जानकर रीञ्ञ जाते हैँ [वचनके 
निगड़नेका खयाल नहीं करते]; पुनः प्रभु श्रीरामजीके चित्तमें कियेकी अर्थात्‌ 
करतनकी भी चूत नहीं रहती । तात्पर्य यह है कि कर्मके बिगड्नेका भी 
प्रभुको खया नहीं होता, बल्कि उसके हदयकी ही स्थितिको सैकड़ों बार 
याद किया करते हें । निष्कर्ष यह निकरूता है कि मन, वचन ओर 
कर्मसे--इन तीनोमेंसे यदि केवर मनका भाव ठीक हो ओर वचन ओर 
कर्मसे चूक भी हो जाय तो अन्तर्यामी श्रीरामजी उस जनके मनकी ही 
दशाका स्मरण करके उसके वचन ओर कर्मकी चूकपर ध्यान नहीं देते । 
४ पुष्टि श्रीग्रन्थकारकृत राम-दोहावलीके इस दोहसे भी हो 
र्‌ ~ 

क्चन करम से जो बनै, सो बिगर परिनाम। 
तुलसी मनसे जो नै बनी बनाई राम ॥ 





| 
| 
॥ 


अर्थात्‌ वचन ओर कर्मसे जो बाहरी बनावट होती है, दिखौओआ आचार ` 


होता हे, वह [ मनम कपट रहनेसे ] परिणामे बिगडगा ही, जैसे- 
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उघरहिं अंत न होड निवाहू। कालनेमि जिमि रावन राहू ॥ 
तथा जिनका मन शुद्ध होता हे उनके वचनदवेषकी ्रतिकूरुता कदापि 
बाधक नहीं सिद्ध होती; जेसे- 
किरण कुबेषु साश्रु सनमानू । जिमि जग जामवंत हनुमान्‌ ॥! 
अतएव गोस्ामीजी कहते हैँ कि मनसे जो ठीक बन जाती है, वह मानो 
श्रीरामचन्द्रकी ही बनायी बनी है, कभी बिगड्नेकी नहीं ओर श्रीरामजी 
बारम्बार अपने जनके हदयकी अनुकरूरूता ही स्मरण कर उसपर रीञ्चते है 
क्योकि प्रभुका यही खभाव हे । जैसे- 
“मोहि कपट छल छिद्र न भावा ।' 
तथा गीतावलीमे-- 
पुनि पुनि भुजा उठाइ कहत हौ, सकल सभा पतियाउ ॥ 
नाहिन श्रिय कोड मोहि दास सम, कपट भ्रीति बहि जाउ ॥ 
अतएव अन्तर्यामी मभु श्रीरामचन्द्रजीने अपने इसी स्वभावके 
भ्रमाण-स्वरूप सुग्रीव ओर विभीषणके साथ अपने विरदको स्पष्ट कर 
दिखाया । उन दोनोकि हदयकी अनुकूताके कारण उनके कर्तेव्यकी चूकपर 
कभी भूरकर भी आपने निगाह न डाली, बल्कि भरतजी-सरीखे 
भक्तशिरोमणिसे भेट करते समय एवं राजसभामे उनका श्रीमुखसे 
(वचनद्वारा) सम्मान किया। इस भ्रसङ्गमें निश्नाङ्कति दोहा भी इसी 
अभिप्रायकी पुष्टि कर रहा है- 
भ्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान । 
तुलसी करू न॒ रामसे साहिब सीलनिधान ॥ 
अर्थात्‌ “स्वामी श्रीरामजी तो वृक्षके नीचे बैठे हैँ ओर सेवक कपि-समाज 
वृक्षोपर उनसे ऊँचे चढ़कर बैठा है [जो उचित नहीं], परंतु अन्तर्यामी अ्रभुने 
उन कपि्योके हदयकी अनुकूलताको देखकर उन्हें अपने समान जगत्‌-पूज्य 
बना दिया । भला, श्रीरामजी-सरीखा रीकनिधान स्वामी कौन होगा?' जगतमं 
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ओर जितने सुस्वामी होते है, वे अन्तर्यामी न होनेके कारण वचन ओर कर्मको 
ही देखकर (सेवककी) प्रीतिकी पहचान करते है 
तथा-- 
लोकँ नेद सुसाहिन रीती । विनय सुनत पहिचानत भ्रीती ॥ 
परंतु महाराज श्रीरामचन्द्रजी तो सेवकके अन्तरके भावेोकि भी ज्ञाता है, 
अतः वे हृदयकी ही बातपर ध्यान देकर प्रसन्न रहते है, कर्तव्यकी चूकको कुछ 
भी नहीं गिनते। 
अब यदि मुख्य प्रसङ्खमें वर्णित दोनों पात्रो-- सुग्रीव ओर विभीषणके 
हदयकी अनुकूकता (शुद्धता) तथा केवर कर्तव्यकी चूकके प्रमाणको स्पष्ट ` 
कर दिया जाय तो यह प्रकरण ओर साफ हो जायगा । पहले सुम्रीवको ही 
लीजिये । जब श्रीरामजीके अमित रेशर्यको देखकर सुम्रीवके हदयमें ज्ञानका 
उदय हुआ ओर प्रभुकी कृपासे उनका मन स्थिर हो गया; तब उन्होने अपनी 
समस्त कामना्ओंको हदयसे निकालकर फक दिया तथा सुख, सम्पत्ति, परिवार 
ओर बड़ाई चागो वस्तुओंको जिन्हं बाटीने छीन छया था, उन्होनि त्याग दिया 
ओर केवर श्रीराम-भजनपर आरूढ़ होनेकी दुढ्‌ प्रतिज्ञा की । जैसे- 
उपजा ग्यान बचन तब बोला । नाथ कृपां मन भयउ अत्मा ॥ 
सुख संपति परिवार बड़ाई । सब परिहरि करिह सेवकाड ॥! 
ए सब राम भगति के बाधक । कहहिं संत तव पद अवराधक ॥ 
बालि परम हित जासु प्रसादा । मिलेहु राम तुम्ह समन बिषादा ॥ ` 
सपने जेहि सन होड लराई । जागे समुञ्जत मन॒ सकुचाई ॥ 
अन भभु कृपा करहु एहि भाती । सब तजि भजनु करौ दिन राती ॥ 
सुग्रीवकी इस दुढ़ प्रतिज्ञाकी सत्यताका प्रमाण भगवान्‌ स्वयं अपने | 
श्रीमुखसे दे रहे है । 
जो कषु कहेहु सत्य सब सोई । सखा बचन मम मृषा न होई ॥ 
यदि सुग्रीवके हृदयम कपरट-वासना होती तो अन्तर्यामी प्रभुके श्रीमुखसे ,| 
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ेसी बात न निकृती, अतः इसे सुभ्रीवके हदयकी शुद्धता ( अनुकूरूता) का 
सर्टिफिकेट समञ्जना चाहिये । सुग्रीवने तो अपनी ओरसे अपना सर्वस त्याग 
कर ही दिया था, उनकी प्रवृत्ति तो स्वामीके आज्ञापालनके खयि ही हई थी । 
इसी कारणसे जब चातुर्मासके व्यतीत होनेपर सुग्रीव श्रीरखनलालजीके साथ 
श्रीरामजीके समीप आये, उस समय उन्होने “मैं पामर पसु कपि अति 
कामी 1* तथा “विषय मोर हरि लीन्हेड ग्याना' इत्यादि वचनद्वारा अपनेको 
सब प्रकारसे दोषी ठहराकर भगवानसे प्रार्थना की तो भगवान्‌ उनकी दीनतापर 
अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर उनकी भरतजीसे समता करने लगे- 
तल रघुपति बोले सुसुकाडईं । तुम्ह भिय मोहि भरत सम भाई ॥ 
इस कथनद्रारा यह सूचित किया गया है कि जिस प्रकार श्रीभरतजीने 
निर्दोष होते हुए. अपनेको ही सब अनर्थोका कारण माना है, उसी प्रकार 
सुग्रीवे भी माना हे । भाव यह हे कि सुप्रीव तो सर्वत्यागकंर भगवानके 
भजनपर ही आरुढ थे, केवर भगवत््ेरणासे उन्होनि प्रवृत्ति स्वीकार की थी, 
तथापि उन्होने भगवानके सामने अपने दोषोके छ्य निजको ही अपराधी 
स्वीकार किया । यही कारण है कि भगवान्‌ने उनसे कहा- "तुम प्रिय मोहि 
भरत सम भाई !' अर्थात्‌ “भाई ! तुम भरतजीके समान शुद्धहदय होनेके 
कारण उनन्हीकि समान मुञ्च प्रिय हो ।' इससे सिद्ध होता है कि सुग्रीवका हदय 
सर्वथा विकारहीन था । , 
अब्‌ विभीषणजीको लीजिये, उनकी शुद्धहदयताके अनेक प्रमाण हें । 
यथा-- 
गए बिभीषन पास पुनि कदहेड पुत्र लर मागु। 
तेहि मँगेड भगवत पद कमल अमल अनुराग ॥ 
तथा- 
साधु ते होड न कारज हानी ॥' 
तुम्ह सारिखे संत भ्रिय मोरे ॥' 
--इत्यादि ' 
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इसके साथ भगवानके श्रीमुखसे इस प्रमाणकी स्पष्ट पुष्टि हो जाती है । ` 
जब विभीषणने इारणागतिके समय भगवानसे प्रार्थना की-- 
उर कदु प्रथम लासना रही । प्रभु पद्‌ प्रीति सरित सो बही ॥ 
- तन अन्तर्यामी परमप्रभुने सही कर दी कि- 
जदपि सखा तव इच्छा नाहीं । मोर दरसु अमोघ जग माहीं ॥ 

यदि सचमुच विभीषणमें पूर्णं वैराग्य न होता तो अन्तर्यामी भगवानके ` 
श्रीमुखसे "तव इच्छा नाही" का सर्टिफिकेट उन्हं न मिक्ता । | 

अतः श्रीविभीषणजी अपनी सर्व-इच्छाओंका त्याग कर कहते है-- 

अव कृपालु निज भगति पावनी । देहु सदा सिव मन भावनी ॥ 

-- तथा इसी दामे उन्हं खामीकी इच्छाद्वारा राज्याभिषेक हुआ है । ` 
अतः सुग्रीव ओर विभीषण दोनों भक्तोकि हदयोमे निष्कामता तथा 
भगवद्धक्तिकी अनुकूलता सिद्ध है तथा दोनोनि अपने खामीकी आज्ञासे प्रवृत्ति 
स्वीकार कर आज्ञा-पालनरूप सेवा हिरोधार्य की है । | 

बाली यथार्थमें विरक्त तथा भगवद्भक्त न था । उसने ओ कुक किया, 
अपनी ही इच्छासे तथा कर्तृत्वाभिमानवडा किया है; अतः उसके कायें 
उसका हदय भी रामिरू था । इसील्यि उसे अपने कियेका फर भोगना पड़ा , 
है ओर यही रहस्य है कि बालीके कर्मके ल्यि ग्रन्यकारने स्पष्ट "अघ" 
डब्दका प्रयोग किया है । 

यथा- 

जेहि अघ बधेड व्याध जिमि बाली । ' 

करयोकि जो पाप जान -बूज्चकर इच्छापर्वक किया जाता है, वह "चूक" न ¦ 
होकर "अघ" कहलाता है ओर अवहयमेव भोक्तव्य होता है । किंतु जो पुरुष 
अपनी इच्छसे नहीं बल्कि परग्ररणा, स्वामीकी आज्ञा अथवा अन्य किसी 
. संयोगवा कुचाल्मे पड़ जाता है तो वह किसी अरम अपराथकी कोरिमे 
माना जा सकता है; जो सदा ही क्षम्य हो सकता है । इस रहस्यसे सुग्रीव ओर 
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विभीषणके ल्ियि "अघ ' राब्दका प्रयोग न करके केवल "कुचात्ी' ओर 
“करतूति" राब्दोका प्रयोग हुआ हे, अर्थात्‌ केवर कर्मकी ही चूकको सूचित 
करते हुए हदयकी शुद्धताकी ओर संकेत किया गया है । बालीके “अघ' 
राब्दमें हियकी विकरारुता सूचित होती है । 'सोडं कुचाली' तथा "सो 
करतूति" शाब्द केवर कर्म-इन्दियोसे किये जानेवारे का्यमिं एवय सूचित 
कर रहे है, हदयकी अवस्थाकी सूचना नहीं देते । अतः इन भक्तके हियकी 
सुरति करके इनके कियेकी चूकपर प्रभुने अपने "विरदरसँभार' गुणके कारण 

स्वप्रमे भी ध्यान नहीं दिया, जैसा उपर्युक्त प्रसङ्गमे कहा गया है । 
इस प्रकरणमें उाब्दोके आदाय, पूर्वापर-प्रसङद्खोके विचार तथा उपर्युक्त 
प्रमाणेंद्रारा बाटीकी अघ- (पाप) रीकता ओर इन दोनों भागवताोंकी 
निर्विकारताका अन्तर भलीभांति स्पष्ट हो जानेपर भी यदि कुछ ओर 
सृक्ष्मदृष्टिसे विचार करनेपर यह हाङ्का हो कि इनके हद्योके शुद्ध होनेपर भी 
कर्मेन्द्ियोद्रारा इनसे कुचार क्यों हुई 2 तो इसका उत्तर यह है कि यद्यपि बाली 
ओर रावण दोनों भगवद्िमुख अघी ओर अभिमानी पुरुष थे, तथापि इन 
दोनोँकी रानियां तारा ओर मन्दोदरी धर्मात्मा तथा भगवद्धक्ता थीं, जैसा कि 
उनके चसित्रोंसे स्पष्ट होता है । दोनोनि अपने पतियोको बारम्बार समञ्चाकर हार ` 
मानी है । यही कारण है कि तारा ओर मन्दोदरीकी भक्ति देख प्रभुने एेसा 

किया । 
यथा-- 

पुरुष नपुंसक नारिं वा जीव चराचर कोड्‌। 

सर्व भावे भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥ 
अतः राज्याभिषेकके समय महाराज श्रीरामचन्द्रजीने ताराको सुभ्रीवकी 
पटरानी तथा मन्दोद्रीको विभीषणकी पटरानी बनाकर इन दोर्नोको राजगदीपर 
बैठाया, अतः इस प्रकरणपर इन भागवर्तोंपर आक्षेप करना उचित नहीं हे; 
क्योकि यहाँ अवसर ही एेसा है। अतः संत-महात्माओंद्रारा बालीकी भाति 
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पाप-कर्म कैसे हो गये ? यह शङ्का जिज्ञासुओंके हदयसे उपर्युक्त प्रमाणोदरारा 


निर्मूर हो जायगी-एेसी आडा है; क्योकि नाटी ओर इन महात्माओके ¦ 


विचारमें महान्‌ अन्तर हे । 
अब दूसरी शङ्का यह हे कि भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने बाली तथा इन दोनों 


भागवतोके साथ एक ही प्रकारका बरताव क्यों नहीं किया ? इसका समाधान 
प्रभुका विरद ही है; वर्योकिं भगवान्‌ जिसका जैसा हदय होता है, उसके साथ 
वैसा ही बर्ताव करते हैँ । फिर भक्तोके स्यि तो क्या कहना है 2 
जेसे-- 
जद्यपि सम नहिं राग न रोषू। गहहिं न पाप पूनु गुन दोषु ॥ 
तदपि करहि सम लिषम विहारा । भगत अभगत हदय अनुसारा ॥ 
तथा- 
समद्रसी मोहि कह सब कोड । सेवक त्रिय अनन्य गति सोइ ॥ 
पुनः-- 
जाके हों हित सब प्रकार, चित, नाहिन आन उपाव । 
तिनहि लागि धरि देह करौ सब, रौं न सुजस नसाव ॥ 
फिर सुभ्रीव ओर विभीषणने तो प्रभुकी ही आज्ञा मानकर तारा ओर 
मन्दोदरीकी पटरानीके रूपमे स्वीकार किया था, तब उन्हे नालीके समान दण्ड 
क्यों दिया जाता ? एक अपराधीको किसीकी हत्या करनेके कारण फांसीपर 
चढ़ाया जाता हे; परंतु क्या जल्लादको, जो स्वामीकी आज्ञासे अपराधीको 
फोसीपर ठे जाता है, कभी उसका स्वामी हत्याका अपराधी बना दण्ड दे 
सकता है 2 कदापि नही, क्योकि जल्लाद तो वह काम स्वामीके 
आज्ञापालनरूपमे कर रहा है; तन भत्र उसपर जुर्म ही वयोकर लगाया जा 
सकता है ? 


अब यह बात रही कि श्रीप्रभु तो धर्म-संस्थापनके च्वि ही अवतीर्ण हए | 
थे, फिर तारा ओर मन्दोद्रीको पुनः सुग्रीव ओर विभीषणकी पटरानी बना 
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धर्मडाखर-विरुद्ध कार्य क्यों किया ? उत्तर यह है कि- 
तारा ओर मन्दोदरी--इन दोनोंका अवतार पञ्चकन्याओमं है । जैसे 
अहल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा । 
पञ्चकं ना स्मरेन्नित्यं सर्वपातकनाशनम्‌ ॥ 
अंहल्या, द्रौपदी, तारा, कुन्ती तथा मन्दोदरी- ये पञ्चकन्या 
प्रातःस्मरणीया हे । इनका यह महत्व विख्यात है कि जब इनके पति परमधाम 
जार्यै तो इनकी गणना कवारी कन्याओमें हो । इसल्वयि इनको पञ्चकन्याकी 
पदवी प्राप है । अतः प्रभुने राज्याभिषेकमें इन्हें ही पटरानी बनाया । 
इन प्रमाणोंसे स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रसङ्गको केकर भगवत्‌ ओर 
भागवत दोनोमें लाञ्छनकी राङ्का निर्मूल हे । हाँ, कोई विश्वास न रखे तो दूसरी 
नात है, परतु यह निःसन्देह है कि भगवत्‌ ओर भागवतके कोई भी कर्तव्य 
लाञ्छनीय नहीं हो सकते । 
सियावर रामचन््रकी जय 1! 
-- ~ ~~ 
२७- सो करोड़ योद्धा एक ही साथ लक्ष्मणजीके 


ङारीरमे केसे लगे ? 


शङ्का--लक्ष्मण-मेघनाद-युद्धके प्रसङ्गमे यह दोहा आया है-- 
मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाइ। 
जगदाधार सेष किमि उठै चले खिसिआइ॥ 
इसका अर्थ यह है कि “श्रीलक्ष्मणजीके मूर्च्छित इारीरको मेघनादके 
समान सौ करोड़ योद्धा उठाकर रह गये; परंतु जगतके आधार रोषजी 
(लक्ष्मणजी) उनसे कैसे उठ सकते थे ? इसख्यि वे-सन योद्धा ख्जाकर 
चङे गये ।' 
यहाँ यह राङ्का होती है कि केवर मेघनाद ही एक बहुत बड़ा वीर 


((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 60810011 





९७ मानस-शङ्खा-समाधान 


11111:11171711111111111111111111111111.1.1.4.1.1.1.11.4.111.104 00001 1.1.4. 1. 1.2 ६२१ 


ओर विदारकाय योद्धा था, फिर उसके समान सो करोड़ योद्धा किस प्रकार 
एक साथ श्रीलक्ष्मणजीके डारीरको उठाने कग गये 2 यदि यह कहा जाय किं 
उन्होने पृथकू्‌-पथक्‌ उठाया तो ` उतने समयतक श्रीरामदरूके लोग 
श्रीटक्ष्मणजीकी ओरसे बेखबर रहे 2 क्या मेघनादके समान सौ करोड़ योद्धा 
ठकङ्कामें थे ? जिस मेषनादकी समतामें श्रीलक्ष्मणजीके सिवा किसी ओरको नही 


, ठहराया गया, जिस मेघनादसे इन्द्रादि देवगण भी पराजय पा चुके थे, जो ¦ 


मेघनाद लङ्काम एक ही वीर गिना जाता था, उसके समान सौ करोड योद्धा ओर 
कासे आ गये ओर उन्होनि किस प्रकार श्रीलक्ष्मणजीके डारीरमें हाथ रूगाया ? 


= 


समाधान-प्र्च ठीक हे । बारकाण्डके रावण-दिग्िजय-प्रकरणमे भी ` 


ये चोपाडयां आती है- 


अतिबल कभकरन अस भ्राता । जेहि कहँ नहि भतिभट जग जाता ॥ ` 


>€ >€ >€ >< >€ >€ 
लारिदनाद जेठ सुत तासू। भट महँ प्रथम लीक जग जासू ॥ 
इसके यह प्रश्च उटना स्वाभाविक है कि मेघनादके समान सौ करोड़ 


जक, कक 


योद्धा कासे आ गये ओर उन्होने किस प्रकार श्रीलक्ष्मणजीके दारीरको | 


उठानेकी चेष्टा की ? परंतु एेसी शङ्का तभीतक उत्पन्न होती है, जबतक हम 
केवर अपनी मानवी बुद्धिसे तात्पर्य निकालनेकी चेष्टा करते है, फलतः जहां 
अपनी बुद्धि काम नहीं करती, वहाँ हम अतिदायोक्ति मान छेते है 
श्रीमानसजीके यथार्थ अर्थका बोध तो तभी होता है, जब श्रद्धा-विश्वासपूर्वक 
उनकी रारण रहण कर टी जाती है। तब तो श्रीमानसजीकी कृपासे विनय- 


पत्रिकाकी “असुञ्म सुद्जाव सो" ओर मानसकी "सोइ जानडइ़ जेहि देहु ` 


जनाई' ये पंक्तियाँ सभावतः चरितार्थ हो जाती है । अस्तु, 

इस रङ्काके समाधानम मुञ्च (दीन'की ओरसे जो कुछ निवेदन किया 
जायगा, उसका आधार श्रीमानसजीकी कृपा ही है । मेरी समञ्से रावण- 
दिग्विजय-प्रकरणकी उपर्युक्त चौपाड्योके नीचेकी चोपाई ओर दोहेपर 
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। ध्यान देनेसे सब वाते स्पष्ट हो जाती हे । उनको पद्नेपर यह विदित हो जाता 
है कि संसारके ओर किसी भागमें कुम्भकर्णं ओर मेघनादके समान को$ वीर 
नहीं था, पररतु लङ्क उनके-जैसे अगणित वीर थे । यथा- 
जेहि न होड रन सनमुख कोड । सुरपुर नितहि परावन होड ॥। 

कुमुख अक्षन कुल्िसरद धूमकेतु अतिकाय । 
एक एक जग जीति सक एेसे सुभट निकाय ॥ 

। तात्पर्य यह है कि रणमें मेघनादका सामना कोई भी नहीं कर सकता था, 

। स्वर्गमें तो उसके भयसे नित्य भगदड्‌ मची रहती थी, लेकिन भीमकाय 

। कुम्भकर्णं ओर महाबरी मेघनादके अतिरिक्त भी: दुर्मुख, अकम्पन, वज्रदन्त 
धूमकेतु, अतिकाय आदि एसे अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही सारे जगतूको 
जीत सकते थे, अतः दोहेका “देसे सुभट निकाय' पद “मेघनाद सम 
कोटि सत जोधा' इस युक्तिकी सत्यता सिद्ध कर देता है। अब उसकी 
पष्टिके छ्य कुछ ओर खोज कीजिये । लङ्काकाण्डका निम्नलिखित छन्दा 
ओर इसके बादका दोहा १०१ देखिये- 

श्रीराम रावन समर चरित अनेक कल्प जो गावहीं । 
सत सेष सारद निगम कलि तेउ तदपि पार न पावहीं ॥ 
ताके गुन गन कु कहे जडमति तुलसीदास । 
जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड्इ अकास ॥ 
श्रीराम-रावण-युद्ध केवर ३२ दिनतक हुआ था। लेकिन हजार 
मुखवाले सैकड़ों दोषनाग, अमित वाग्विडारदा सरस्वती, अनुपम दाक्तिसम्पन्न 
अपौरुषेय वेद ओर शुकादि मनीषिगण यदि उस श्रीराम-रावण-युद्धका कथन 
बत्तीस वर्ष नही, बत्तीस युग नहीं, अनेक कल्पोतक अहर्निदा करते रहँ तन 
भी पार नहीं पा सकते । यह वयां 2 इसछ्ियि कि असीमकी सीमा, अथाहकी 
थाह ओर अमितिकी मिति नहीं हो सकती । उदाहरणार्थ श्रीरामदरू ओर 
रतणदल्की संख्या तथा बल्विषयक उक्तियोको देखिये- 
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श्रीरामदल्की संख्या--“सो मूरख जो करन चह लेखा !' 
रावणदल्की संख्या-“गनै को. पार निसाचर जाती ! ' | 
श्रीरामदकका बक-“अस कपि एक न सेना माहीं । जो न तुम्हहि 
जीते रन माहीं ॥ | 
रावणदलका बल- 
एक एक जग जीति सक एसे सुभट निकाय ॥' 
इन युक्तियोसे स्पष्ट हो जाता है कि श्रीरामदर तथा रावणदल्की संख्या 
ओर बरका वर्णन नहीं किया जा सकता । न तो संख्याकी कोई गणना है ओर 
न एक-एक वीरके बलकी कोई इति है । सब कुछ अकथनीय है । इसीखियि | 
ग्रन्थकार श्रीतुलसीदासजीने दोहेमें "कदु" राब्द देकर यह व्यक्त किया है कि 
उस समर-चसित्रिकी केवल दो बातें ही कही जा सकी है, अर्थात्‌ रामदलमेसे | 
केवर दो वीर-अङ्गद ओर हनुमान्‌ तथा रावणदल््मेसे भी केवर दो 
वीर कुम्भकर्णं ओर मेघनाद- ठे खयि गये ओर प्रधानतः उन्हीकि । 
समर-चसििका वर्णन करनेकी इच्छा हहं । ठेकिनं जब देखा गया कि उनके । 
भी पूर्णं पुरुषार्थका वर्णन नहीं हो सकता, तब उनके एक-एक अङ्गविरोषका । 
` चसत्र ठे कतिया गया, अर्थात्‌ श्रीअङ्गदजीके केवर पद (लात) का बल 
श्रीहतुमानजीके हाथकी मुी (मुष्टिक) का बर ओर इसी प्रकार कुम्भकर्णका 
एकमात्र शारीरिक बर तथा मेघनादका केवर मायिक बल वर्णन किया गया | 
ओर उसीका बड़ा विस्तार हो गया । अब क्रमदाः इन सनक अमाण देख लिय 
जाये । पहले अङ्घदजीके पदबल्का म्रमाण- | 
सभा ब्राह्म पन करि पद्‌ रोपा। | 
जौ मम चरन सकसि सठ टारी । | 
भूमि न षछटांडत. कपि चरन । | 
| अस कहि अंगद मारा लाता | 
गहि भूमि पारदो लात मारयो बाकलिसुत परभु पहि गयो ॥' 
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सो करोड़ योद्धा एक ही साथ लक्ष्मणजीके चारीरमे कैसे लगे 2 ५६ 
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अन श्रीहनुमान्‌जीके मुष्टिकबलका प्रमाण लीजिये- 
मुष्टिक मारि चढ़ा तरु जाई ।' 
मुढिका एक ताहि कपि हनी ।' 
"तब मारुतसुत मुठिका हनेऊ । ' 
'मुटठिका एक ताहि कपि मारा।' 
इस रकार हनुमानूजीके मुष्टिकबल्के अनेकों प्रमाण है। अब 
कुम्भकर्णके एकमात्र शारीरिक बरूका प्रमाण देखिये- 
'कुभकरन दुमद रन रंगा। चता दुर्गं तजि सेन न संगा ॥' 
नाथ चधराक्ार सरीरा । कुभकरन आवत रनधीरा ॥* ` 
“मुख्यो न मनु तनु टरो न टारो । जिमि गज अकं फलनि को मारो ॥' 
"कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्द । कोटिन्ह मीजि पिल महि गरदा ॥' 
धरनि धसइ धर धाव प्रचंडा । तब प्रभु काटि कीन्ह दुड खंडा ॥' 
कुम्भकर्णका सिर कट गया था; परेतु फिर उसका धड़ दौड़ रहा था ओर 
उससे पृथ्वी धसकती जाती थी । जब उस धड्के श्रीरामचन््रजीने काटकर दो 
खण्ड कर दिये, तब उसकी मृत्यु हई । इतना पराक्रमडाली था कुम्भकर्णका 
इारीर ! अब मेघनादके मायाबरका प्रमाण रोष है-- ` 


उठि बहोरि कीन्हिसि बह माया । जीति न जाइ भ्रभंजन जाया ॥' 
| (सुन्दरकाण्ड) 
देखि अरताप मूढ़ खिसिआना । करै लाग माया विधि नाना ॥' 
(टङ्काकाण्ड) 
जासु प्रबल माया बस सिव बिरंचि बड़ छोट । ` 
ताहि दिखावडइ निसिचर निज माया मति खोट ॥ 
कपि अकुत्ाने माया देखें । सव कर मरन बना एहि लेखे ॥।' 





एक बान काटी सब माया। जिमि दिनकर हर तिभिरनिकाया ॥ 
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'प्ेघनाद मायामय रथ चदि गयड अकास । 

गर्जेड अडहास करि भह कपि कटकहि त्रास ॥' 
'अवघट घाट बाट गिरि कदर। माया बल कीन्हेसि सर पंजर ॥।' 
अस्तु, दनां दके असंख्य सेनानिर्योमेंसे केवर दो-दो वीरोके 
एक-एक अङ्के बरूका यत्किंचित्‌ वर्णन करनेके कारण ही 'ताके गुन गन 
कु कहे जडमति तुलसीदास" कहा गया हे । इतनेसे “कष्ु"का भाव तो 
प्रकट हो गया, अब अपनेको "जडमति" क्यों कहा गया-- इसपर विचार 
करना है ! श्रीग्रनथकारका भाव यह है कि भें स्वामी श्रीरामजीका सेवक हू । 


मुज्ञ.अपने खामीके एेशचर्य अथवा माधुर्यका वर्णन करना था तो उचित यह ` | 


था कि अधिकाधिक उत्तमताके साथ साङ्गोपाङ्ग वर्णन करता; क्योकि उच्च 
लुद्धिवाङे सेवक अपने खामीके बक-वैभवको बढ्ा-चढाकर ही कहते हे । 
परंतु मेरे-जैसे साधारण बुद्धिवालेने बढ़ा-चढाकर कहनेकी बात कौन कहे; 
अपने स्वामीके वास्तविक चरित्रिका कोय्येङञ भी नहीं कहा । इसल्ियि एेसा 
अयोग्य कार्यं करनेके नाते मँ अवय ही “जडमति हू ।' अतएव इन सब 
भरस्गौको ध्यानपूर्वक पद़नेसे निःसंदेह यह सिद्ध हो जाता है कि लङ्कामे 


` मेघनादके समान करोड़ों (अगणित) योद्धा थे ओर इसल्ण्यि “मेघनाद सम 


कोटि सत जोधा रहे उठाड' कहा गया है । 
अन रही यह राङ्का कि केवर मेघनाद ही एक बड़े वीर ओर 


 विशाकूकाय योद्धा थे; उनके-जैसे करोड़ योद्धाओंने एक साथ कैसे 


॥ चककि , = 


दिः बकः = 


श्रीलक्ष्मणजीके रारीरको उठानेकी चेष्टा की ? इसका समाधान यह है कि 
श्रीकक्ष्मणजी साक्षात्‌ श्रीरोषके अवतार थे । उनके दिव्य विग्रहम बदने-घटने 


, आदिक सामर्थ्यं थी । उन प्रभुने यदि अपना विस्तार बाकर एक साथ करोड 


राक्षसोके सामने देश्य प्रकट किया ओर इस प्रकार उनका मान मर्दन किया 
तो इसमे आश्चर्य करनेकी कोई बात नहीं है । टीला ही करनेके च्वि प्रभु 
अवतरित हए थे ओर प्रभुके छ्य कोई लीला असाध्य नहीं है। असाध्य है 
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उनकी लीरा्ओंका पार पाना ! इसकियि हमे परभुकी रीलामें किसी अकारका 
संदेह नहीं करना चाहिये । 
श्रीकक्ष्मणजीके इारीरको सब राक्षसेनि एक साथ ही उठानेकी चेष्टा की । 
पृथक्‌-पृथक्‌ उठानेका प्रसङ्ग ही नहीं हे । पृथक्‌-पृथक्‌ उठनेका अर्थ करनेसे 
, इरीरकी गुरुताका देश्य प्रकट नहीं होता ओर तभी यह राङ्क पैदा होती है 
कि एक-एक करके उन सभी राक्षसोके उठानेतक श्रीरामदल्के लोग 
्रीलक्ष्मणजीकी ओरसे क्यों ओर कैसे बेखबर रहे ? यह शङ्का सर्वथा निमूक 
है । श्रीरामजीको अपने दर्की खबर बराबर रहती थी । ज्यों ही दु लौट है, 
त्यों ही "लछमन कहां वृञ्ञ करुनाकर' ओर "तब लगि ऊ आय 
हनुमाना" आया हे । इससे सिद्ध होता है कि श्रीरामदल्के लोग क्षणभरके 
खयि भी श्रीलक्ष्मणजीकी ओरसे बेखबर नहीं थे। .. 
सियावर रामचन््रकी जय 


=== + = | 
२८-श्रीरामव्छा वित्छाप 


श्रीरखनलारजीको ङक्ति रगनेपर मूर्छित हआ देख श्रीरामचन््रजीके 
विलपके प्रसङ्गे निश्नङ्कित चोपाइयोंपर बहुधा विविध प्रकारके अर्थ सुने 
जते हँ, परंतु उनसे श्रीमानस-जिज्ञासुओंकी पिपासा दान्त नहीं होती, 
पाठकोंकी सेवामें श्रीरामजीके प्ररणानुसार यथामति इनका यथार्थं भाव 
` समर्पित किया जा रहा है- 
जौ जनते बन बं बिखोहू । पिता बचन मनते नहिं ओह्‌ ॥ ` 
सुत बित नारि भवन परिवारा । होहि जाहिं जग बारहिं बारा ॥ 
अस जिचारि जिय जागहु ताता । मिल न जगत सहोदर भ्राता ॥ 
यह तो सभी जानते हैँ कि परम प्रभु श्रीरामचन्द्रजी जगतके कल्याणार्थ 
जो रतार करते है, यह लीला भी उरन्हीमिसे एक है । इस ्रसङ्गके परारम्भमें ही 
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श्रीग्रन्थकारने किख दिया हे कि-- 
उहोँ राम लछ्िमनहि निहारी । बोले बचन मतुज अनुसारी ॥ 
परतु "मनुज अनुसारी" पदका अर्थ करते समय यह खया रखना 
होगा कि वह अर्थ श्रीमर्यादापुरुषोत्तमके अवतारकी मर्यादासे बाहर न हो । 
बहुत-से सज्जन यहो यह अभिप्राय छेते हँ कि विराप करनेकी अवस्थामे 
हदयमें रोककी अधिकताके कारण उन्मादवदा अनर्गर शब्द निकल ही जाते 
है ओर इसी कारण श्रीरामचन्द्रजीके मुखसे भी वैसी टीला करते समय ये 
निरर्थक राब्द निकल गये है, परंतु यह ठीक नही, क्योकि श्रीरघुनाथजीने 
माधुर्य-लीलमे भी परमधीर, सत्यवादी ओर सत्यधर्मीं पुण्यङलोकके ही 
आचारको अपने चसिदवारा प्रकट किया है । यथा-"सत्यवाक्यो दृढव्रतः" 
(मूक-रामायण इलोक २) अतः श्रीरामचन्द्रजीकी किसी भी अवस्थाके 
चसितरिमे विपरीत भावना संगत नहीं हो सकती । श्रीमानसके अर्थमें इस भावकी 
रक्षा करते हुए ही अर्थ करना उचित होगा, क्योकि- 
जे गावहिं यह चरित संभार । तेडइ एहि ताल चतुर रखवारे ॥ 
उप्यक्त चोपाइयोका साधारणतः भावार्थ यही होता है- श्रीरामचन्द्रजी 
कहते हें कि जो हम जानते कि वनमें भाईसे विच्छोह होगा तो पिताजीका वह 
(ओहू) वचन न मानते । यहो “ओहू' का अभिप्राय है, वह पहल वचन नही 
मानते, केव दूसरा वचन मानकर शङ्गवेरपुरसे गङ्गासनान कर वनको देखकर 
ही अयोध्या लौट जाते 
"ओहू' र्द यहाँ "यह" ओर "वह" दो निश्चयवाचक सर्वनामोकी अपक्षा 
करता है; वयोकि "वह" बिना "यह" की अपेक्षाके नहीं अयुक्त हो सकता । 
इसके "यह" तथा "वह दोनेकि निर्देराके छ्य दो वाव्योका अनुसंधान 
करना ही होगा । श्रीरामचन््रजीके वनगमनके सम्बन्धे श्रीदडारथजी महाराजके 
दो वचन प्रमाण भी है । पहला तो श्रीकैकेयीजीके वर-याचनानुसार चौदह 
वरषोकिं छिये श्रीरामचनजीको वनवास देनके सम्बन्धमे है- जिसके निददाके 
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किय “वह' संकेत हुआ हे, जो दूरवतीं निश्चयवाचक सर्वनाम है । "वह" के 
दरार निर्देदित प्रथम वचनके प्रमाण है- 
हम पितु ब्चन मानि बन आए 1 ' 
मोहि दीन्ह पितु आयसु आना।' 
'पितु आयसु भूषन बसन तात तजे रघुबीर । " 
“पिता बचन तजि राजु उदासी । दंडक बन विचरत अविनासी । 
इत्यादि । 
दूसरा वचन वनको पयान करते समय श्रीसुमन्तजीके प्रति महाराजे 
कहा था-- 
सुढि सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता सुकरुमारि । 
रथ चढ़ा देखराइ वनु फिरेह॒ गर्णे दिन चारि ॥ 
इसी क्चनको रुङ्गवेरपुर पर्हैचनेपर श्रीसुमन्तजीने श्रीरामचन्द्रजीसे 
कहा था-- 
बनु देखाडइ सुरसरि अन्हवाडई । आनेह्‌ फेरि बेगि दोउ भाई ॥ 


 ल्खनु राम सिय आनेहु फेरी । संसय सकल संकोच निबेरी ॥ 


नरप अस्र कहेड गोसाईं जस कड करौ बलि सोड़ । 

अभिप्राय यह हे कि श्रीरामचन्द्रजी इसी वचनको माननेका संकेत कर 
उस प्रथम वचन, चौदह वर्षके छ्य वनवासकी आज्ञाके नहीं माननेका निर्दर 
कर्‌ रहे हे । इस प्रकारके भावार्थमें यह विवेक स्पष्ट ना रहता है कि पिताका 
तचन मानना पुत्रका धर्म हे । ओर यहो पिताके दो वचन वनसम्बन्धी आते 
ह-- पहला चौदह वर्षके वनवासका तथा दूसरा शङ्गवेरपुर्से ही गङ्गा 
कर वेन देखकर लौट अनेका; इनमेसे कोई भी माननेसे पितृ-आज्ञाका पालन 
हो जाता हे । इसीका लक्ष्य कर श्रीरामचन््रजी कह रहे है कि “यदि मै जानता 
कि वनम नन्धुका विच्छोह होगा तो पिताके उस वचन अर्थात्‌ चौदह वर्षके 
ननवासकी आज्ञाको न मानता, ` दूसरे वचनको मानकर शृङ्गवेरपुरसे लौट 
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जाता धर्मात्मा पुरुषोके पश्चत्तापमें भी धर्मच्युति अथवा धर्म-विरोधका भाव. 
नहीं कता, यही तो गोरव हे । | 


इस "ओह" शब्दके ओर भी भावार्थ छ्िये जाते हैँ । कुछ सज्जन कहते है 


कि बाककपनमे एक बार मेघनाद घड़याक्का रूप धारणकर सरयूके किनारे 
आया था। उसी समय श्रीरामचन्द्रजीने उसे मार डाला होता, परेतु पिताकी 
आज्ञासे नहीं मारा था; उसीको स्मरण कर श्रीरघुनाथजी कह रहे हैँ कि “पिता 
चन मनते नहिं ओह ।' कुछ रोग “ओहू' से श्रीरुखनलारूजीके वन 
चलनेके जिदको ` ओर कुछ रोग श्रीसीताजीकी कनकमृग मारकर लानेकी 
प्रार्थनाको अभिप्रेत समदते ह अर्थात्‌ श्रीलखनलालूको वन नहीं लाते तथा 
कनक्रमृगको मारने नहीं जाते-- यह आडाय ठेते हे, जो सङ्गत नहीं जान पड़ता, 
वयोकि वह वचन पिताके वनगमनके सम्बन्धमें होना चाहिये ओर ये प्रसङ्क ही 
दूसरे हें । इसके अतिरिक्त इन भावके छेनेम पितृ-अवज्ञा होती है। जो 
मर्यादापुरुषोत्तमकी मर्यादाके विरुद्ध हे । “जौँ जनतेडँ न लैशचु लिछोह्‌" अर्थात्‌ 
यदि वनमे आनेसे बन्धु विच्छोह होगा, इसे मेँ जानता-- यहाँ वनका स्पष्ट उल्छेख 
हे; इसलियि बाल्यावस्थाकी मेषनादकी दंतकथाका इससे कोई सम्बन्ध ही नहीं रह 
जाता । फिर यदि "ओह" का अभिप्राय रुखनलररुका वन आनेके समयका हठ 
मान छं तो पिता-वचनका अर्थ दूट जाता है; अतएव दोनों प्रसङ्खोमे पितृ-अवज्ञा 
हो जाती हे । जानकीजीका कनकमृगके मारेका वचन तो वनम आनेके दस- 
नारह वर्षं बादका हे, अतः यह अर्थ भी सङ्गत नहीं । इसख्यि पिताके ही दोनों 
वचनोंसे, जो वन-गमन-सम्बन्धी थे, पहल न मानकर पिछला ही माननेका संकेत 
इन चौपाहयोमिं माटूम होता है तथा धर्मतः इसमे कोई विरोध भी नहीं आता । 
इस प्रकार “सहोदर भ्राता" पर जो शङ्का की जाती है, विचारसे वह भी 
निर्मूल ठहरती हे । यहाँ जिस भावको लक्ष्य कर “मिलड़ न जगत सहोदर 
भ्राता" कहा गया है, उसका लक्ष्य पिताके ही सम्बन्धसे है । श्रीरामजी कह 
` रहे हँ कि “सुत ओर वित्त (धन), नारी, भवन ओर परिवार सव मुञ्च 
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फिरसे प्राप्त हो सकते हेः परंतु अब सगा भाई दूसरा नहीं राप हो सकता। 
वर्योकि पिताका स्वर्गवास हो गया है ओर दूसरा भाई तो माता-पिता दोनेकि 
जीवनमें ही पैदा हो सकता हे ।' यहां पिताके ऊपर प्रधान लक्ष्य होनेके कारण 
एक पितासे सहोदरता अर्थात्‌ सगा भाई होना सिद्ध ही है, माता-पिता दोनकि 
उदरके सम्बन्धमें पिताकी ही एकता सगेपनमें पर्याप्त है । फिर भी यदि अधिक 
गम्भीरतापूर्लक विचार किया जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि श्रीराम आदि चारं 
भाई माता-पिताके रज-वीर्यसे तो उत्पन्न थे नहीं, गर्भाधानके स्थि अभिदेवके 
दिये हुए चरुसे ही जब चारों भाई उत्पन्न हुए थे तो उनकी सहोदरताके विषयमे 
दाङ्का कैसे हो सकती है ? सहोदर भ्राताके गुर्णोका परमाण देकर भी लोग सिद्ध 
करते. है, इस दुष्टिसे भी श्रीरुखनललजी योग्यतम थे। अतः सर्वतोभावेन 
इनका सहोदर होना सत्य ओर संगत है। ` 
निज? जननीरे के९ एक€ कुमारा७। तात९ तासु तुम्ह५ प्रान अथारा९० ॥ 
--उपर्यक्त अर्द्ालीका अन्वय ठीक समञ्चनेके स्थि ही अन्वयाङ् 
गा दिये गये है, उन्हं देखकर भावार्थ ठीक समञ्ञमे आ जायगा। अर्थात्‌ 
'भाईं ! मेरी जो माता हे, उसके तुम एक कुमार प्राणके आधार हो। 
सौपिसि मोहि तुम्हहि गहि पानी । सब बिधि सुखद परम हित जानी ॥ 


अर्थात्‌ उस माताने मुञ्चको सब प्रकार सुखदाता ओर परम हितू जानकर 

तुम्हारा हाथ पकड़कर सौप दिया है । 
उतरु काह देह तेहि जाई । उदि किन मोहि सिखावहु भाई ॥ 

अर्थात्‌ "उस माताको मै जाकर क्या उत्तर दगा; भाई ! उठकर मुञ्चे वयं 
नहीं सिखाते ?' 9 

निज" शब्द सदैव अपनेका ही बोधक हुआ करता है ? यँ उल वक्ता 
शरामजी हँ तो अपनेको ही “निज कह रहे है, इसमें संदेह नही । भरमाण-- "निज 
सिद्धांत सुनावडँ तोही ।' "यै पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकर 
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खेत ।' इसख्ियि निज जननीसे कौसल्याजीका लक्ष्य हुआ, वे सुमित्राजीके 
दोनों कुमारमें एक रुखनलारको अपना प्राणाधार ही मानती थी; क्योकि-- 
बारेहिं ते निज हित पति जानी । लछमन राम चरन रति मानी ॥ 

तथा- 
भरत॒ सत्न दोनउ भाई । परभु सेवक अति भ्रीति बड़ाई ॥ 

अतएव श्रीरामजीके साथ लखनलालजीकी विरोष प्रीति देखकर तथा 
नित्य अपने ही महल्में दोनोको खेरते देखकर कौसल्याजीकी उनपर अधिक 
प्रीति बढ गयी थी, इसीसे श्रीकखनला उनके प्राणाधार हो गये थे । “एक' 
ङाब्दका अभिप्राय यह है कि दोनों भाद्योमें तुम एक-दो पदाथेकि रहते 
निश्चयार्थक "एकः शब्द गाना ही पडता हे । - . 

-सौपना' उब्दका प्रयोग भी श्रीकौसल्याजीद्रारा ही युक्तिसंगत हो सकता 
है; क्योकि यदि सुमित्राजी अपने बेटेको इस प्रकार सौपकर उसका 
भ्रीरामजीपर भार देतीं तो इससे परमके बदले स्वार्थ ही सूचित होता है ! उसका 
भाव होता कि मेर लड़का आपके साथ वन जाता है; जो कुछ बाधा आवेगी, 
उसके आप जिम्भेवार हे ।' एेसा होनेसे सारा महत्व ही चत्र जाता है; किंतु 
` श्रीरामसे जब यही बात कौसल्याजी कहती है तो इसकी महत्ता बढ़ जाती है । 
. पुनः कौसल्याजीके भवनमें तो श्रीरघुनाथजी एवं कुखनल्रुजीका एकत्र होना 
पाया भी जाता है, पर सुमिन्ाजीके भवनमे तो अकेठे श्रलखनलाल्के ही 
आज्ञा मांगनेके छ्यि जानेका उल्छेख मिता है- 
मागहु बिदा मातु सन जाई 1 आवहु बेगि चतह बन भुं ॥ 

जन सुमित्राजीके भवनमें श्रीरघुनाथजी गये डी नही, तो पिर सौपना कैसे 
. होता 2 श्रमद्वाल्मीकीय्‌ रुपावणसे तो सिद्ध है कि श्रोकौसल्याजीनि ही 
कखनल्नलछजीको श्रीरामके हाथमे सौपा था-- 

अभिवाद्य च कोसल्यां रामेऽपि भरस्थिते वने । 
सौमित्रिं निजहस्तेन राघवस्यापि सारपयत्‌ ॥ 
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अन रही यह नात कि वन-गमनके समय तो श्रीमानसमे किसीके भी 
सौपनेका उल्लेख नहीं किया गया हे । इसका उत्तर यह है कि ग्रन्थकारको 
रन्थके सम्पूर्णं विषयका ज्ञान होता हे । बहुत विषयोंकी पुनरावृत्ति (दो नार 
आने) के दोष तथा अन्य गूढ़ ममेकि कारण आगे जाकर ही उसका उद्घाटन । 
करना अच्छा समञ्जकर पीछे सूचित किया जाता है । जैसे- 
रामानुज लघु रेख खचाईं । सोड नहिं नाघेउ.असि मनुसाई ॥ 
इस सीता-हरणके समयके प्रसङ्खको वहाँ न देकर इसे मन्दोदरीके द्वारा | 
सूचित करा दिया हे तथा रावण ओर बाणासुरके आगमनका उल्लेख जनकपुरमें 
राजसभाके अवसरपर न करके श्रीसुनयनाजीके द्वारा सूचित करा दिया गया है 
किं “रावण बान छुआ नहिं चापा ।' इसी प्रकार शृ्खवेरपुरमें लौटते समय - 


 श्रीसुमन्तके प्रति जो कथन श्रीरघुनाथजीका हुआ .था; उसका वहाँ उल्लेख न 


कर श्रीअयोध्या्े लटनेपर उसे श्रीसुमन्तके महसे कहलाया है । ठीक इसी 
प्रकार यहाँ भी श्रीकोसल्याजीका ही सौपना सिद्ध भी हो जाता है। 

इन चौपाइयोके ओर भी अर्थ किये जाते है । कुछ सज्जन “एक कुमारा' 
मे "एक का अर्थ “प्रधान लेकर सुमित्राजीका ही सौपना सिद्ध करते है जो 
युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता; तथा राव्दोको तोड़कर “निज जन' अर्थात्‌ अपने 
दास ओर "नीके" अर्थात्‌ सुन्दर इस प्रकार अर्थ करते है, इसमें “सौपिसि' का 
अर्थ-सम्बन्ध नहीं मिलनेसे वह असङ्गत हो जाता है । अन्य टीकाकारेनि जो 
ज्जि जननी के एक कुमारा, श्रीरामचनरजीको मानकर उनके प्राणके आधार 
ऊंलनल्ररको किखा है, वहाँ भी सौपनेका सम्बन्ध छूट जाता है । इस प्रकार ` 
अन्य अथमिं अनेकों तरुटियाँ आ जाती है, परंतु हमारे उपर्युक्त अर्थमें कोई त्रुटि 
न होकर वाल्मीकीय रामायणसे भी संगति मि जाती है ! एवं मर्यादा- 
पुरुषोत्तम श्रीरामचनद्रजीको अपने सम्भावित विरदकी चिन्ता भी धर्मतः युक्त ही 
है , जो यहाँ स्पष्ट लक्षित होती है । अतः श्रीरामचन््रजीके वचन सत्य ओर 
धर्ममूरक ही है, अनर्गल नहीं । किसी-किसी प्रतिमे “रभु बिलाप' के स्थानमें 
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भ्रमु अलाप" पाठ है, जिसके कारण टीकाकार रोग “श्रलापोऽनर्थवं । 
वचः" के म्रवाहमें ्यूठ-मूटठ बह जाते हे । पर स्मरण रहे, श्रीरामके वचन कभु | 
अनर्थक हो ही नहीं सकते। | 

सियावर रामचन्द्रकी जय | 


। === ॐ == == | 
२९ क्या सचमुच प्रभु श्रीरामचन्द्रजी अपने सेवक- ` 


का दोष नहीं देखते 2 फिर न्यायी कैसे ? 
शङ्का -श्रीरामचरितमानसके उत्तरकाण्डके आरम्भमें श्रीभरतजीने | 
कहा है-- | 
जन अवगुन अरभ्रु मान न काऊ । दीनवेधु अति मृदुल सुभा ॥ | 
अर्थात्‌ श्रभु श्रीरामचन्द्रजी सेवकका अवगुण कभी नहीं मानते । वे 
दीनबन्धु ओर अत्यन्त मृदुर स्वभावके है ।' इस कथनसे वया सिद्ध होता है ? | 
परमेश्वर श्रीरमचनद्रजी न्यायी है अथवा अन्यायी ? यदि न्यायी हे तो कैसे > 
समाधान परमेश्वर श्रीरामचन्द्रजीमे अन्याय कहाँ 2 वे दीनबन्धु 
अत्यन्त कोमल स्वभाववाङे ओर करुणाके धाम होते हए भी परम न्यायाधीरा 
है । ससे पहले "जन" राब्दको समञ्च लेना चाहिये । अरण्यकाण्डमें महर्षि | 
नारदजीके प्रति ये श्रीमुखके वाक्य है- 
गह सिसु बच्छ अनल अहि धां । तहँ राखड़ जननी अरगाईं ॥ 
ओद्‌ भणे तेहि सुत पर माता । प्रीति करड़ नहि पाछिलि बाता ॥ | 
| मोरे ओढ तनय सम ग्यानी। बालक सुत सम दास अमानी ॥ 
जनह मोर बल निज बल ताही । दुह कहं काम क्रोध रिपु आही ॥ 








| 


उपमा देकर किया गया है ओर सरकार श्रीरामचन्द्रजी अपनेको खयं माताके 
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क्या श्रीरामजी सेवका दोष नहीं देखते ? फिर न्यायी कैसे 2 १.९७ 
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राखड़ महतारी ।' एेसी स्थितिमें विचारनेकी बात है कि स्तन पीनेवाल 


। ` बालक जब माताकी गोदसे उतरकर खेरते-खेलते सांप या अभिको खिलौना 


समञ्ञता हुआ अज्ञानतावरा उसे पकड़ने दौड़ता है, तब माता अपने उस 
बाककको दोषी मानकर उसका न्याय करने बैठती है अथवा दौड़कर उसकी 
रक्षा करनेमे अपना दोष मानती हे ? हं, जब वही नादान बच्चा सयाना हो जाता 
है तब वह माता अपने उस '्रोढ तनय' पर प्रीति तो वैसी-ही करती है, परेतु 
नहिं पाछिकि बाता ।' अर्थात्‌ पहरेके समान उसकी रखवाली करना छोड 
देती है ओर उसको सुधारनेके खयि उसकी जरा-जरा-सी गलतियोंको भी 
अवगुण मानकर उसपर कठिन शासन किया करती है तथा उस अवस्थामे एसा 
न करने ही अन्याय समञ्ती हे । ठीक यही बात भगवान्‌ ओर उनके जनक 


नीच हें । कारण यह है कि जो जन सर्वभावसे श्रीभगवानके सचे हारणागत एवं . 
` प्रपन्न होते हँ, उनके मन-वचन-कर्म-- तीनोपर भगवानका ही साम्राज्य रहता ` 
है । वे अपनेको कठपुतलीकी भांति ओर अपने प्रभुको पुतली नचानेवाले ` 


सूत्रधार - यनत्रीकी भांति मानकर तद्रत, तल्टीनं ओर तदधीन रहते है । जब 
उन जनके अन्तःकरण विठग रहते ही नहीं, तब अवगुण किसमें माना जाय ? 
जिनका “अहं ओर “मम' दोनों ही प्रभुके बन रहे है (देखिये आल्वन्दार 
सतोत्र--*मम नाथ ! यदस्ति योऽस्म्यहं सकलं तद्धि तवैव माधव । 


नियतस्वमिति प्रबुद्धधीरथवा कि नु समर्पयामि ते । ) जो तनु ओर तनुकी ` 


याक भांति भगवानकी प्रेरणासे ही अपना हिलना-डोकना मानते है, उन 
जनोका अवगुण मानना ही अन्याय कहा जा सकता है ओर इसीखिये उपर्युक्त 
प्रसङ्गमे सरकार श्रीनारदजीसे स्पष्ट कह देते है-- | 
सुनु मुनि तोहि कहँ सहरोषा । भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ 
ष अर्थात्‌ जो सर्वोपायशन्य तथा अनन्यगति होकर मेरा भजन करते हैः 
उन्हीके साथ “निज जन" के नाते यह दया ओर दीनबन्धुता निबाही जाती हे । 
इसी प्रकार मानसके ओर-अओर भसङ्गोमे भी वैसे जनेकि छिये रसे वचनेकि 
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कई प्रमाण पाये जाते है । यथा किष्किन्धाकाण्डे श्रीमारुतिजीके रति ये वचनं 
कहे गये है-- | 

समदरसी मोहि कह सब कोऊ । सेवक श्रिय अनन्य गति सोऊ ॥ ¦ 
सो अनन्य जाके असि मति न टर हनुमत । 
मै सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामचनद्रजी हनुमानजीसे कह रहे हँ कि मुञ्ज परमात्मा | 
परमश्वरको सब रोग समदरीं अर्थात्‌ सारे जगत्को एक दृषटिसे देखनेवाला | 
-कहते है, परंतु इस जगत्‌ जो जीव अनन्यगति होकर मेरा सेवक बन जाता । 
है, उसीसे मै ्रियभावका नाता मानता ह वयोकि उसकी बुद्धे सेवक ओर | 
स्वामी- केवर दो ही रह जाते हैँ; वह अपनेको सेवक मानता है ओर चराचर | 
जगत्को स्वामिरूप मानता है ! अतः जब उसी दृष्टिमे स्वामीके अतिरिक्त ओर । 
कुछ रह ही नहीं जाता तब मै किसके साथ उसकी बराबरी करके उसके छवि । 
समदृष्टि कर सरू । इसीक्यि उसे प्रिय मानता हूँ । | 

पुनः अवधकाण्डमें चित्रकूटके मार्गमे भी इसी प्रकारके वचन कहे गये है- 
सुतु सुरेस उपदेसु हमारा । रामहि सेवक परम पिआरा ॥ 
मानत॒ सुख सेवक सेवका । सेवक वैर लैर अधिकाई ॥ 
जद्यपि सम॒ नहिं राग॒न रोषू । गहहि न पाप पूनु गुन दोषू॥ 
करम ॒ब्रधान बिस्व करि राखा। जो जस करड सो तस फल्यं चाखा ॥ 
न बिहारा । भगत सगा हद्यं अनुसारा ॥ 
हुत-से प्रमाण श्रीमानसग्रन्थमे भरे पड़ है तथा समस्त 
४. 4 क ओर इतिहासादि अन्थोमे भी एसे ही प्रमाण 

धिक मिक्त हं । भला भगवान्‌ 

1 भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी भी कभी अन्यायका 


, सियावर रामचन््रकी जय । 


यक 
कक्कर श ~ 
रकस 


भ 


प्ण 
ए रि 
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गोरलपुर) । 


२०- क्या सचमुच विभीषणने कल्पभर राज्य किया? 


शङ्का श्रीरामचरितमानसमे लङ्काकाण्डमे ११६ वें दोहेमें विभीषणसे 
श्रीभगवानने कहा है- 

करेहु कल्प भरि राजु तुम्ह मोहि सुमिरेह्‌ मन माहि । 

पुनि मम धाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहि ॥ 

अथात्‌ विभीषण ! तुम कल्पभर राज्य करो ओर मनमे मेरा सुमिरन 
करते रहो । फिर अन्तमें तुम उस धामको प्राप करोगे, जहाँ संतलछोग जाते है । 

स्क कल्प चार अरब जत्तीस करोड़ वर्षोका होता है । (इसका विवरण 
गीतातत्ाङ्कं “ पृष्ठ ६३२मे सूर्यसिद्धान्ते अनुसार बतलाया गया है, एक 
कल्पमें चौदह मन्वन्तर व्यतीत होते है । प्रत्येक मन्वन्तरमे ७ ९ चतुर्युग बीतते 
है तथा म्त्येक मन्वन्तरके अन्तम पृथ्वी जलमग्र हो जाती है, एेसा सुना 
जाता है। एेसी अवस्थामें विभीषण एक कल्पतक कैसे राज्य करेगे तथा 
एक कल्पतक किसीकी आयु भी कैसे हो सकती है 2 यहाँ यदि यह मान भी 
ठं कि भगवान्‌ श्रीरामके आरीर्वादसे इतनी बड़ आयु पराप्त हो सकती है, 
तथापि आगे कईं आपत्तियां उठती है । जैसे- 

(१) आजकल वाराह-कल्प चर्‌ रहा है, जिसके छः मन्वन्तर बीत 
चुके हँ । सातवँ वैवस्वत मन्वन्तर चर रहा है, जिसका यह अट्ठाईसवां 
ककियुग है । इसी वर्तमान मन्वन्तरके गत आ्ईसवें तेतायुगमे भगवान्‌ रामने 
विभीषणको आरीर्वाद दिया है- एेसा यदि मान ल तो बड़ी गड़बड़ी होती 
है; वयोकि त्रेताके बाद केवल द्वापरयुग बीता है ओर उसके नाद कलियुगके 
अभी कुछ ही वर्ष बीते हँ । इसके अतिरिक्त वैवस्वत मन्वन्तरके नीतनेमें ५३ 
चतुर्युगं अभी ओर बाकी है । तदनन्तर इस कल्पके सिर्फ सात मन्वन्तर ओर 
नीतनेके छ्य रह जार्यैगे । तत्पश्चात्‌ प्रर्यकाक आ जायगा ओर भ्रल्य हो 


~~  प 
नैः `कल्याण'के चौदहवे वर्षका विरोषाङ््‌ (पता-'कल्याण-कार्यार्य' 
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जानेपर विभीषणका राज्य ही कहां रहेगा, जो वह राज्य करेगे । फिर 
भगवानका आरीर्वाद कैसे पूरा होगा 2 ओर भगवानकी वाणी कभी व्यर्थ भ 
नहीं होती । इसका समाधान कैसे किया जाय 2 
(२) जन भगवान्‌ रामने विभीषणको एक कल्पतक राज्य करनेके छिये 
वचन दे दिया; तब विभीषणके अबतक जीवित होनेमेँ तो कोई संदेह ही नही 
` किया जा सकता ? परंतु क्या कारण है कि आज विभीषणका कहीं पता नही | 
क्गता ओर लङ्कामें दूसरे राजाका जडा फहरा रहा ह ? 
(३) श्रीमानसमें लिखा है कि लङ्का समुद्रके बीचमें त्रिकूट पर्वतपर | 
,. स्थित हे ओर वह समुद्रके किनारेसे सौ योजनकी दूरीपर है, परंतु अग्ेजेकि 
` जहाज महासागरमें हजारो-हजारों कोसोंका चक्कर रूगाते है, परंतु एेसी 
किसी लङ्कापुरीका पता नहीं लगता । फिर विभीषणके अस्तित्वमें विश्वास कैसे 
किया जाय ? । 
(४) भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताम कहा है-- "सम्भवामि युगे युगे ।' | ` 
(४।८) अर्थात्‌ प्रत्येक युगमें भगवान्‌ अवतार लेते हैँ । यदि लङ्काम एक | ` 
कल्पतक विभीषणका राज्य करना ठीक है तो अगले त्रेतायुगमें जब भगवान्‌ | ` 
राम अवतार गे तो रावण कहाँ रहेगा ? यदि उस समय रावणकी दूसरी | 
लङ्का हागी, एेसा मान छ तो श्रीमानसका यह वचन सत्य नही टहरता कि | : 
मर्त्य युगम रावण जब-जब जन्म ठेता है, इसी लद्कामें रहता हे । इन | ` 
बातोका समाधान कैसे किया जाय? 
समाधान- जिस श्रीरामचरितमानसके "करहु कल्य भरि राजु तुम्ह' ^ 
इस वचनको लेकर दाङ्का की जा रही है, उसी मानसम श्रीकाकभुरष्डिजीके 
सम्बन्धमें यह प्रमाण हे कि- 
महा ब्रलयहु नास तव नाहीं । 
तथा उन्ही भक्तराज श्रीकाकभुशुष्डिजीने खयं श्रीगरुडजीसे कहा है किः "इस 
ल्‌ रपर वास करते हुए मुञ्चे सत्ताईस कल्प व्यतीत हो चुके है / जैसे- | | 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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इहां बसत मोहि सुनु खग इसा । बीते कलप सात अरु बीसा ॥ 
अतएव श्रीभगवानकी अघटनघटनापटीयसी महिमाको सामने रखकर 
भगवानने अपने अनुपम भक्तोके सम्बन्धे जो आज्ञा दी है, इसमे कुछ भी 
असम्भव नहीं मानना चाहिये । एक विभीषणजीके लिये ही क्यों? सभी 
अनन्य भक्तोकि छ्यि "राम कृपां कदु दुभ नाहीं '--यही निश्चय रखना 
उचित है, क्योकि यह सिद्धान्त है कि- 
उतपति धिति लय बिषहु अमी के । राम रजा सीस सबही के 
अतएव श्रीभगवानकी आज्ञासे सन कुछ सम्भव हो जाता हे । मरश्चक्ता 
महोदयकी . आपत्तियोका उत्तर क्रमाः इस प्रकार दिया जाता है 
(१) ऊपर जो यह कहा गया है कि “इसी वैवस्वत मन्वन्तरके अडाईसवें 
्रेतायुगमें भगवान्‌ श्रीरामे विभीषणको उपर्युक्त आशीर्वाद दिया था, इसके 


` विषयमे निवेदन यह हे कि श्रीरामचरितमानससे एेसा प्रमाणित नही होता । 
बल्कि वहां तो यह पाया जाता है कि जिस मानसकी कथाको श्रीगोखामी 


तुलसीदासजी महाराजने श्रीयाज्ञवल्क्य-भरद्राज-संवादके रूपमे भाषाबद्ध 
किया है, उसकी रचना श्रीभुरुण्डि-गरुड़-संवाद होनेके सत्ताईस कल्प पहल 
ही हो गयी थी ओर श्रीरोकरजीद्रारा महर्षि लोमराजीके बहानेसे काकजीको 
वह रामचरितमानस प्राप्त हुआ था । जैसे-- 
मुनि मोहि कच्ुक काल तहँ राखा । रामचरितमानस तब भाषा ॥ 
सादर मोहि यह कथा सुनाई । पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई ॥ 
रामचरित सर गुप सुहावा। संभु प्रसाद तात यै पावा॥ 
करि विनती मुनि आयसु पाई । पद सरोज पुनि पुनि सिरु नाई ॥ 
हरष सहित एहिं आश्रम आयडेँ । प्रभु प्रसाद दुलभ बर पायय ॥ 
इहं बसत मोहि सुनु खग ईसा । बीते कलप सात अरु बीसा ॥ 
(मानस ७, ११३ । ५-६, ११४ । ४-५) 
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इस प्रमाणसे तो यह सिद्ध होता है कि विभीषणजीको जिस कल्पे | 
श्रीमुखसे यह आज्ञा हई कि "करेहु कल्य भरि राजु तुम्ह मोहि सुमिरेह मन 
माहि 1 ' उसके बाद सत्ताईस कल्पसे अधिक व्यतीत हो गये । क्योकि उसी 
कथाको तो छोमहासे भुरष्डिने सुना था तथा भुरण्डिने नीरदौरप्‌ | 
गरुड़जीको सुनाया । अतएव यह दाङ्का ही यहाँ नहीं उत्पन्न होती । | 
(२) पहले तो ग्रन्थके उपर्युक्त प्रमाणोसे राङ्काके छिये कोई आधार ही 
नहीं रह जाता । वरयोकि सत्ताईस कल्पसे अधिक पूर्वकी कथाको हम वर्तमान | 
कल्पके त्रेताकी बात कैसे मान ठं ? जब कि जिस ग्रन्थको लेकर राङ्क की | 
जा रही है, वहीका वचन समाधान कर रहा है तथापि यह संदेह करना किं | 
विभीषणका कोई पता नहीं रूगता, इस कारण भी उचित नहीं है कि हम | 
संसारी जीर्वका एेसा भाग्य ओर सामर्थ्यं कहाँ; जो एसे दिव्य दर्शानोंका लाभ | 
उठाकर कृतकृत्य हो सर्के । जबतक भगवान्‌ श्रीरामकी कृपासे दिव्यदृष्टि प्रा 
न हो, तबतक विभीषण आदि महाभागवतोका दर्दान कहाँ सम्भव है ? 
(२) अग्रजोके जहा्जोसे लङ्काका ओर विभीषणका पता नहीं लगा ते 
इसमे भी कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिये । श्रीद्रारकापुरी तो इसी द्वापरयुगे 
अन्तम समुद्रम विलीन हुईं ॑है ओर उस द्वारकापुरीका साश्षात्का 
त्रीनाभादासकृत भक्तमार्के अनुसार श्रीपीपाभक्तको इसी कक्ियुगमें हुआ है, 
पतु अन्य किसीको उस द्वारकापुरीका दर्शन कहँ होता है ? लङ्काका स्था 
भी र है, यह निर्णय करनेके छ्य कुछ नहीं कहा जा सकता | 
कल्याणः रामायणाङ्क पृष्ठ ३१७ में रावणकी लङ्का कहाँ थी ?' 
ठेख देखना चाहिये। ` न्त ५ 
(४) गीतामें सम्भवामि युगे-युगे" तथा श्रीरामचरितमानसमें (जि 
अन्थके विषयमे यह शङ्का उठायी गयी है) "कलप कलप अति प्रषु 
अवतर" एेसा' वाक्यरूपमें मिलता है । इन वावयोको इस प्रकार समन्वय 
करके समञ्ञना चाहिये कि दोनों आप्तवावयोंकी सार्थकता सिद्ध हो जाय। 
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यदि हम यह मान ठ कि प्रतिकल्पमें एक रामावतार होता हे तो इसका युगमे 
होना सिद्ध ही हो जायगा, वयोकि युग कल्पके ही अन्तर्गत होता है ओर यदि 
प्रतियुगं रामावतारका होना मान छ तो प्रतिकल्पके अवकाडाको संकीर्ण 
करना पड़ता है, अतएव श्रीभगवान्‌ शिवके ही अनुभव तथा वचनको निश्चय ~ 
रखना चाहिये कि “जब जब होड धरम कै हानी" तभी तब- 
असुर मारि थापहिं सुरन्ह राखहि निज श्रुति सेतु । 
जग बिस्तारहिं बिसद जस राम जन्प्र कर हेतु ॥ 
सियावर रामचन्द्रकी जय । 


न्च अश न= 
२१-- भगवान निजधाम-गमनकी चर्चा रामायणे 


क्यों नहीं हे ? 
शङ्का--ारूकाण्डके आरम्भमें श्रीपार्वतीजी भ्रश्र करती है कि 
थ प्रजावर्गके सहित किस प्रकार निजधामको प्रस्थान किया ? 
बहुरि कहू करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम । 
्रजा सहित रधुलंसमनि किमि गवने निज धाम ॥ 
इस प्र्रका उत्तर कहीं नहीं पाया जाता; सो इसका क्या रहस्य है 2 
समाधान- इसका उत्तर श्रीशिवजीने दिया ही नहीं है, इसीसे इस 


` अन्थमे वह कही नहीं मिक्ता । उत्तरं न देनेका कारण यह है कि पीछे 


श्रीपार्वतीजीने अपने अन्य पाँच भश्नोके सहित इस प्रश्रको भी वापस छे छ्ििया 

है इससे सुनना ही नहीं चाहा । तब श्रीदिवजी इसका उतर वयों देते ओर 

जब उत्तर दिया ही नहीं गया तो मन्थमे इसका उल्ठछेख कासे होता- 
श्रीपार्वतीजीने कुरु चौदह ्रश्र किये है । उन्हे दो विभागेमिं विभक्त किया 

जा सकता हे । प्रथम भागमें आठ प्रश्र है 

मान्डोन्स ५- 
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९- रथम सो कारन कहु विचारी । निर्गुन ब्रहम सगुन बपुधारी ॥ 


२- पुनि प्रभु कहु राम अवतारा । 
३--बाल्चरित पुनि कहु उतारा ॥। 
४-कहहु जथा जानकी बिवाहीं । 
५--राज ` तजा सो दूषन काही ॥ 
६- बन बसि कीन्हे चरित अपारा। 
७- कह, नाथ जिमि रावन मारा॥ 
८--राज वैठि कीन्हीं बह लीला । सकल कहहु संकर सुखसीला ॥ 
उपर्युक्त प्रथम आठ प्रश्रोका आरम्भ “प्रथम' उन्दसे होता है ओर 
उनकी समाप्ति राजगदीके प्राप्तिविषयक प्रश्रपर होती हे । इसके आगे "बहुरि" 
डाब्दसे दूसरा भाग आरम्भ होता है । उसमें छः प्रश्च हँ, जिनमें श्रीरघुनाथजीके 
सरूपका बोध न होनेके कारण कुतर्कके आभास एवं असम्भावनाकी 
आराङ्कासे युक्तं पहला प्रश् तो यही है । इसके सिवा पांच प्रश्न क्रमराः 
भगवत्तत्व, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान ओर वैराग्यके विषयमे हें । यथा- 
९-बह्रि कहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम । 
प्रजा सहित रघुबसमनि किमि गवने निज धाम ॥ 
२- पुनि रभु कहहु सो तत्व बखानी । जेहि बिग्यान मगन सुनि ग्यानी ॥ 
भगति ग्यान लिग्यान विरागा । पुनि सब बरनहु सहित लिभागा ॥ 
इनमें प्रथम भागके आलो प्रश्र तो भगवान्‌ श्रीरामजीकी लीलासे सम्बद्ध 
है । उनके निर्णयसे भगवानके स्वरूपका बोध हो जानेके कारण उन्हे तो 
श्रीपार्वतीजीने सिथर (कायम्‌) रखा है, किंतु फिर पीछेके प्रश्रोके उत्तरकी कोई 
आवङ्यकता न रहनेके कारण बहुरि" उाब्दसे आरम्भ होनेवाठे दूसरे भागको 
खारिज कर दिया हे । प्रमाणके लिये जब श्रीरकरजीने- 
पुरुष प्रसिद्ध ॒भ्रकास निधि प्रगट परावर नाथ । 
रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ कहि सिव नायड माथ ॥ 
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इस बारकाण्डके ११६ वे दोहेसे केकर ११८ वें दोहेके नीचेकी- 
राम सो परमातमा भवानी । तहँ भ्रम अति अविहित तव बानी ।! 
--इस चौपाईतकके उपदेशद्वारा जिसमे पांव बार “सोड' ब्द आया 
हे, पार्वतीजीको श्रीरघुनाथजीके स्वरूपका बोध करा दिया। तब 
श्रीपार्वतीजीकी सारी कुतर्ककी रचना नष्ट हो गयी ओर उन्हें जा 
श्रीरघुनाथजीका प्रजावर्गके सहित निजधामको जाना असम्भव-सा जान पडता 
था, वह सारी दारुण असम्भावना नष्ट हो गयी ओर श्रीरघुनाथजीके चरणोि 
परेम ओर विश्वास उत्पन्न हो गया । यथा- 
सुनि सिव के भ्रम भंजन बचना । मिटि गै सब कुतरक कै रचना ॥ 
भड रघुपति पद भ्रीति प्रतीती । दारुन असंभावना बीती ॥ 
तन वे श्रीमहादेवजीके चरणकमर्ेको स्प कर हाथ जोड़कर कहने 
लगी-- 
ससि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी ॥ 
तुम्ह॒ कृपाल सलु संस हरेऊ । राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ ॥ 
नाथ कृपां अव गयडउ बिषादा । सुखी भयञँ भभु चरन भरसादा ॥ 
अव मोहि आपनि किंकरि जानी । जदपि सहज जड़ नारि अयानी ॥ 
भरथम जो मैं पृछा सोइ कहहू। जौ मो पर असन्न भ्रभु अहह ॥ 
अर्थात्‌-- "कृपालु खवामिन्‌ ! जिनसे आपने श्रीरघुनाथजीके स्वरूपका 
बोध कराया है, आपके उन चन्द्रकिरण-सरीखे वचनोंकी सुनकर डारत्काल्के 
घामके समान मेरा मोह नष्ट हो गया । आपने कृपा करके मेरे सम्पूर्णं संरायोको 
हर छलिया ह । अब मुञ्च श्रीरामजीके स्वरूपका बोध हो गया । नाथ ! आपकी 
कृपासे मेरा सारा विषाद जाता रहा । आपके चरणोके प्रसादसे अब मैं सुखी हो 
गयी । इसख्वयि यद्यपि मँ सरीयोनि ओर स्वभावसे ही जड एवं अज्ञ हं तथापि 
मुञ्चे अपनी किङ्करी जानकर मैने पहले जो [श्रीरामचन्द्रजीके सिंहासनारूढ्‌ 
होनेतकके आठ] भ्र किये है, अब 'सोड" केवर उतनोंहीका उत्तर 
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कहिये । [तात्पर्य यह है कि इसके आगे "बहुरि" राब्दसे आरम्भ होनेवाखे छः 
्रशरोको मै वापस छेती हूँ । अन उनके उत्तर सुननेकी मुञ्ञे आवर्यकता नही 


है । अतः वे खारिज समञ्चे जाय ।] यहां “सोइ कहू" इस उक्तिसे यह स्पष्ट ¦ 


ध्वनित होता है कि केवर “जो मेँ प्रथम पृष्ठा वही किये ओर नहीं । इस 
भ्रकार जब प्रश्रकर्तनि ही अपने उन प्रको निकार दिया तो वक्ता उनका 
उत्तर कैसे दे सकता है? इसीसे उत्तरकाण्ड जब रशिवजीने 
राज्याभिषेकतकका चरित्र सुना दिया तो वे इक्यावनवे दोहेके पश्चात्‌ 
श्रीपार्वतीजीसे पृषते हैँ कि "हम आपके सब प्र्चोका उत्तर दे चुके, अब यदि 
कुछ ओर पञ्ना हो तो वह भी कहें । 
. उमा किरं सब कथा सुहाई । जो भुसुंडि खगपतिहि सुना ॥ 
क्क राम गुन कहेड बखानी । अब का कौ सो कहहू भवानी ॥ 
` इसपर गोसाईजी कहते है- 
सुनि सुभ कथा उमा हरषानी । बोली अति विनीत मृदु बानी ॥ 
धन्य धन्य मेँ धन्य पुरारी । सुने राम गुन भव भयहारी ॥ 
इस ॒भ्रकार अपनी कृतार्थता व्यक्त करते हुए फिर श्रीपार्वतीजीमे 
वायस तनु रघुपति भगति मोहि परम संदेह" इत्यादि वाक्यसे नया परश्च 
श्रीकाकभुशुप्डिजीके विषयमे किया है । इससे सिद्ध होता है किं अब उन्हे 
पीके ्रश्रोंका उत्तर सुननेकी इच्छा ही नहीं थी । 
किन्हीं-किन्हीं महारा्योनि इस राङ्काका इस प्रकार समाधान किया है ओर 
इसे किसी-किसी टीकाकारोने भी अपनी टीकामे छिखा है कि श्रीरामचन्द्रजीका 
+ श्रीगोसाईजीने गुपतरूपसे उत्तरकाण्डकी इस चौपाईद्वार सूचित 
| ---- 
हरन सकल श्रम प्रभु भ्रम पाई । गए॒ जहां सीतल अवैरा ॥ 


यहां अरवेराई" रब्दसे वे अमरपुरको निजधामरूपसे ग्रहण करते हे । 
कितु शीतर अमराईं तो श्रीअयोध्याजीमे ही एक वाटिका थी ओर उसमें जाते 
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भगवानकरे निजधाम-गमनकी चचां रामायणमें क्यों नहीं है ? १२७ 


85}; 8.7. । +, (८42. 
। 6 । 


समय सारी प्रजाके साथ रहनेका भी कोड प्रमाण नहीं है । उस समय तो संग 
लिये भरतादिक भ्राता" इस वाक्यसे केवल भरतादि भाई ओर हनुमान्‌जी 
ही साथ बताये गये हे अमराई पर्हुचनेपर जो कुछ हुआ है, उसका | वर्णन 
भी इस प्रकार है- । | 
भरत दीन निज लसन डसाई । वैडे श्रभु सेवहिं सब भाई ॥ 
मातत तज मारुत करं । पुलक बपुष ल्मोचन जल भर । 
तहिं अवसर मुनि नारद आए करतल बीन । 
गावन लागे राम कल कीरति सदा नबीन ॥ 

अतः "कीन्ह जो अचरज राम ! प्रजा सहित रघुबसमनि क्छिमि गवने 
निज धाम ॥* इस प्रश्रका उत्तर इस चोपाईसे किसी प्रकार सुसङ्गत नहीं होता । 

किन्ीं महानुभावका कथन है कि श्रीरंकरजी उपासक है । उने 
भगवान्का अयोध्यासे निजधामगमन अभीष्ट नहीं है, इसल्यि वे इस भरश्रका 
उत्तर. छिपा गये है, किंतु यदि एेसी बात होती तो वे यह कैसे कहते कि “उमा 
कहिडं सब कथा सुहाई । “ˆ` अब का कहौ सो कहहु भवानी ॥' 
ओर एेसा कहनेपर पार्वतीजी भी अपने प्रश्ोका उत्तर पूरा कराये बिना क्यो 
छोडतीं 2 इसलिये यह समाधान भी उचित नहीं जान पडता । 

इन दोनों समाधानम सबसे बड़ त्रुटि यह रहती है कि “यदि किसी प्रकार 
सीचतान करके इस एक प्रश्चके उत्तरकी सङ्गति बैठा भी टी जाय तो इसके 
आगेके दोष पांच प्रश्नोका उत्तर कहांसे ओर किस चौपाईसे निकाला जायगा 2 
ओर जबतक सभी प्र्नोका समाधान न हो जाय, तबतक वक्ता यह कह नहो 
सकत कि मेने तुम्हारे सब ्रश्रोका वर्णन कर दिया । अब यदि कु ओर 
पूना हो तो वह भी कहूँ ।' अतः यदि "बहुरि" शाब्दसे आरम्भ होनेवाले 
भागके छं ्रश्च परित्यक्त न समञ्ञे जार्यैगे तो किसी भी प्रकार इस हाङ्काका 
समाधान नहीं हो सकेगा । इसक्ियि यही समञ्चना चाहिये कि भगवानके 
स्वरूपका बोध हो जानेपर जब पार्वतीजी स्पष्ट यह कह रही हैँ कि “प्रथम जो 
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मै पृछा सोइ कहू" तो वे पीछेके छः परश्चका उत्तर अब नहीं कहलाना | 
चाहतीं ओर न अब उन्हं उनके विषयमे सुननेकी इच्छा ही हे । उनके इन 
कुतर्कोौका निराकरण तो भगवानके इस खरूपबोधसे ही हो गया कि “राम | 
ब्रह्म चिन्मय अबिनासी । सर्ब रहित सब उर पुरवासी ॥' अब एसे 
प्रभुके आने-जानेके विषयमे प्रश्र ही कहाँ हो सकता हे ? बस, केवल 
श्रीरघुनाथजीका विशद यदा सुननेकी श्रद्धाने इस एकके साथ उनके दोष पँव 
्र्ोको भुत दिया । अतः यही सिद्ध होता है कि पीछे पार्वतीजीने ही इस 
प्रशरको वापस ठे छया, इसीसे ग्रन्थे इसका उत्तर नहीं हे । 
सियावर रामचन्द्रकी जय । 


= + = 


२३२-विश्चकी कर्म-प्रधानता ओर सुक्तिका रहस्य 


शरभ्र--श्रीरामचरितमानसके विभिन स्थलं ये चौपाइयां मिरती है-- | 
आक्र चारि जीव जग अही । कासी मरत परम पद त्वहं ॥ 


>, 4 „4 4 
जा मज्जन तं बविनहिं भरयासा । मम समीप नर पावहि लासा ॥ 
>, 4 ९ >, 4 १, 4 


जे रामेस्वर दरसनु करिहहि । ते ततु तजि सुरत्गेक सिधरिहहिं ॥ 

, इन चौपायोसे यह स्पष्ट है कि कामे मरने, सरयूमे खान करने ओर 
रामेश्चरका दर्शन करनेसे सब प्रकारके मनुष्योको, चाहे वे कुकर्मी भी क्यो न 
हो, मुक्ति मिरु जाती है । तब उसी रामायणमे- 
करम अधान बिस्व करि राखा। जो जस करड सो तस फलद चाखा ॥ 

इस चोपाईद्रारा कर्मकी प्रधानता वर्यो बतरायी गयी है ? इससे तो य| . 
. सिद्ध होता है कि सब लोग अपने-अपने कमेकि अनुसार ही फल प्राच के 
है, फिर ऊपरके वचनोसे इस वचनका वया मेल है ? यदि हम ऊपरके हं 
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वचनोको ठीक माने, तन भी यह इाङ्का उत्पन्न होती है कि जनस कारी, सरयू 
नदी तथा रामेश्चरका अस्तित्व है तनसे न जाने कितने असंख्य नर-नारी उनके 
द्वारा आवागमनसे छुटकारा पा गये होगे ? फिर भी भारतवर्षकी जनसंख्यामें 
कमी नहीं आयी, इसका क्या कारण है 2 
उत्तर प्रभकताकी पहली राङ्का कि कामें मरने, सरयूजीमें स्नान 
करने ओर रामेश्वरका दर्ान करनेसे यदि सन लोग परमपद पराप्त कर छेते है 
तन कर्म-फलभोगका प्राधान्य वयो बतलाया गया है ? इसका समाधान उसी 
प्रसङ्गमे है, जिसमें कर्मानुसार फलभोग करनेकी बात बतायी गय है । पूरा 
प्रसङ्ग इस प्रकार है- 
जद्यपि सम नहिं राग न रोषू। गहहिं न पाप पनु गुन दोषु ॥ 
करम प्रधान बिस्व करि राखा । जो जस कर सो तस फलु चाखा ॥ 
तदपि करहि सम विषम विहारा । भगत अभगत हदय अनुसारा ॥ 
अगुन अले अमान एकरस । रामु सगुन भए भगत प्रेम बस ॥ 
(अयोध्या २९१९।३--द) 
इस प्रसङ्गको पढ़नेसे यह प्रकट हो जाता है कि भगवान्‌को खतः न 
किसीसे राग हे, न रोष है । उन्होने इस जगतमे सामान्यतः कर्मको हीं प्रधान 
बना रखा है; अतएव जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल भोगता हे । 
परतु फिर भी जो रोग कर्तृत्वाभिमान त्यागकर भगवानकी डारण ग्रहण कर 
लेते हे, जो अपनेको भगवानके चतुर्विध विग्रह--नाम, रूप, लीला, धामकी 


` सेवा तथा उनके आज्ञापाखनादिमें कगा देते है, उन भक्तेकि लोक-परलोककी 


रक्षाका भार भगवान्‌ स्वयं अपने हारथोमिं ठे ठेते हैँ । गीताम यह बात 
स्पष्टरूपसे कही गयी है-“योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।' (९।२२) इसखियि 
भगवद्धक्तकी बात न्यारी है, वे इस जगतके नियमोमिं नहीं बध सकते । "जो 
जस करड सो तस फलु चाखा ॥' यह. नियम उन रोगोके चयि है, 
जिनको अपने कर्मोका अभिमान है ओर एसे लरेगोँसे सारा संसार भरा पड़ा 
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है, इसलव्यि "करम प्रधान विस्व करि राखा । ' की बात सर्वथा ठीक है । 

कामे मरण, सरयूजी (अयोध्या) में सान ओर रामेश्वरका दर्ान उन्ही 
भाग्यवान्‌ जनोंको प्राप्त होता है, जो कर्तुत्वाभिमान छोडकर प्रभुके दास बन 
जाते है, फठतः उनकी मुक्ति हो जाती है । रही बात कुकर्मियोके गुक्त होनेकी; 
सो यही तो भगवानके नाम, रूप, लीला, धामका विरद ओर शर्य है। 
इसीलियि-- 

'अधमउ मुकुत होड श्रुति गावा । 
काडयां हि मरणान्सुक्तिः । ' 

--इत्यादि वचन कहे गये हें । यदि काडी, अयोध्या, रामेश्वर, सरयू, 
गङ्गा आदिक द्वारा केवर निष्पाप ही मुक्त होते तो फिर उनकी महिमा ही क्या 
रह जाती 2 । 

इसी प्रसङ्गे प्रभरकर्ताकी दूसरी ङाङ्का यह है कि यदि कारी, सरयु, 
रामेश्वर आदिके द्वारा सब प्रकारके रोग मुक्त होते रहते तो भारतवर्षकी 
जनसंख्या बहुत कम हो गयी होती या समाप्त हो गयी होती । इसका समाधान 
यह है कि जीव-तत्व अप्रमेय ओर असंख्य है, उनका हिसाब नहीं रूगाया 
जा सकता । जीरवोंकी बात तो अरग है; अनन्त-अनन्त जीवोंका एक-एक 
ब्रह्माण्ड होता हे; उन ब्रह्मण्डोकी भी गणना नहीं की जा सकती । ्रुतियोंका 
कहना है कि यदि कोई चाहे तो रज-कणोंकी गणना भले ही कर सके, परतु 
अनन्त ब्रह्माण्डोकी गणना नहीं हो सकती । यथा-- 

रजसामपि संख्या चेद्‌ विश्वानां न कदाचन ।' 
क २. अनन्त जीरवोका हिसाब-किताब कैसे 
ब हिसाब नहीं रुगाया जा सकता, तब उनके 
अभाव अथवा वृद्धिके सम्बन्धमें कैसे कोई बात कही जा सकती ३ ? इसके 


------[-- 


अरवा यह भी तो कोई नियम नहीं है कि भारतवर्षके जीव `भारतवर्षमें ही | 


जन्म ग्रहण करं । न जाने कितने अनन्त जीव कहाँ कहां उत्पन्न होते ओर मरते 
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रहत हं । इसि भशकर्तकी दूसरी इका जोक अपरिभितताकी दष्ट ` 
अनावर्यक हे । दृष्टिसे ` 


सियावर रामचन्द्रकी जय ! 


यय 
सयो 4 जा 
कयः 


३२ क्या भ्रारब्धका भोग अटल जानकर 
कर्तव्यकर्म न करें 


श्र बारकाण्डमें शोकरजीने सती-मोहके प्रसङ्गमे यह कहा ~ 
होडहि सोड़ जो राम रचि राखा । को करि तर्क बढाव साखा ॥ 
फिर किष्किन्धाकाण्डे रोंकरजी ओर काकभुदण्डिजीके ये वचन 
मिलते है-- 
उमा दारु जोषित की नाई । सबहि नचावत रामु गोसाई ॥ 
नट मरकट इव सबहि नचावत । रामु खगेस बेद अस गावत ॥ 
इन सब वचनोँको देख-सुनकर भी रोग पाप-पुण्यके पचडमें क्यो पड़ते 
हँ ? क्यों नहीं निश्चिन्त होकर बैठे रहते है ! परेतु उपर्युक्त वचनोकि आधारपर 
निश्चिन्त होकर बैठ रहना भी कैसे टीक है; जब कि लक्ष्मणजी "नाथ दैव 
कर कवन भरोसा" तथा “दैव दैव आलसी पुकारा" कहकर उपर्युक्त 
वचनोंका खण्डन कर देते है । कृपया इन स्र बाँका स्पष्टीकरण कीजिये । 
उत्तर--श्रीरिवजीका यह विचार कि- 
होइहि सोडइ जो राम रचि राखा। को करि तर्क बढावै साखा ॥ 
-उस समयका है, जब उन्हनि सतीजीको समञ्ञाते-बुञ्चाते समय यह जान 
किया कि इनके ऊपर हरिमायाका प्रभाव पड़ रहा है, इसख्यि अन इनके द्वारा 
उसीके अनुसार कार्य होगा । इनकी भावीको मेटना हमारे मानका नहीं है; क्योकि 
उसमें हरि-इच्छा सम्मिकित होनेके कारण वह बलवान्‌ हो रही है । 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 








| | | 
१३२ मानस-शङ्का-समाधान | 


41400114. 11411411 44.40.441... 46.11.111, 1 11 75 अच 
॥ 


हदय लिचारत संभु सुजाना । हरि इच्छा भावी बत्वाना ॥ | 
तथा-- | 
ताग न उर उपदेसु जदपि कहेड सि्वँ नार बहू । | 
लोले बिहसि महेसु हरि माया बलु जानि जिय ॥ | 
अस्तु, हरिमायाकी प्रनरता देखकर ओर यह विचारकर कि-- | 
मोरेहु कहँ न संसय जाह । बिधि बिपरीत भलाई नाहीं ।॥ | 
--जब इोकरजी अधिक चिन्तित होने लगे तब उन्होने यह निश्चय कर 
छया कि "जाने दो, भगवान्‌ श्रीरामने जो स्च रखा है, वही होगा; व्योकि 
उन्हीकी मायाको प्ररणासे सतीद्रारा यह लील हो रही है, इसस्थयि इसमें कौन 
कुतकं करने ओर इाखा-प्रशाखा निकालने जाय' एेसा निश्चय करके 
श्रीरोंकरजी श्रीरामनामका जप करने ठकगे-- | 
अस कहि लगे जपन हरि नामा । गड सती जँ प्रभु सुखधामा ॥ | 
तात्पर्य यह कि रोकरजीका-- ` ` | 
होडहि सोड़ जो राम रचि राखा। को करि तर्क बढावै साखा ॥ 
यह वचन जीवमात्रके लिये नहीं है, केवर सतीके सम्बन्धमें है । इसके 
अतिरिक्तं यह वचन उस स्थितिमे उनके मुँहसे निकल है, जन उन्हे यह 
अनुभव हो चुका हे कि भगवान्‌ श्रीरामचन््रजीने सतीके साथ जो टीला स्च 
रखी है, उसका कोई खास उदक्य है ओर होकर ही रहेगी । इसके 
शरीरकरजीके इस वचनको जीवमात्रपर घटाना ठीक नहीं । वैसे तो ओर भी 
भगवद्भक्तं जो निशितरूपसे प्रारन्धपर निर्भर रहते है, एेसा कह सकते ह ओर 
उनका एेसा कहना अनुचित नहीं होगा, वयोकिं आरब्धका भोग अटल एवं 
अवरयम्भावी होता है, परतु इसका यह मतलब नहीं कि प्रारब्धपर निर्भर 
रहकर ओर कुछ किया ही न जाय । जो. भगवद्भक्त प्रारव्धपर निर्भर रहते है 
वेः भी कर्तव्यकर्म (भजन-ध्यानादि परमार्थसाधन) तो करते ही रहते है। 
अतः प्रारब्धपर निर्भर रहनेवालेको भी अपना कर्तव्यकर्म कस्ते रहना चाहिये। 
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जितने भौ पुण्यकर्म हे जैसे यज्ञ, दान, तप इत्यादि सभी कर्तव्यकम है ओर 
इनको कर्तव्यनुद्धिसे करते रहना ही उचित है तथा इनको करते हुए 
प्रारब्धभोगोको, जो भगवान्‌ श्रीरामजीकी आज्ञासे पूर्वकर्मानुसार सचे जा चुके 
है तथा अटल ओर अवरयम्भावी है अनासक्तभावसे भोगना चाहिये ध 
। अस्तु, 

इस प्रकार विचार करनेसे श्रीरौकरजीके “होडहि सोइ जो राम रचि राखा' 
तथा श्रीलक्ष्मणजीके दैव दैव आलसी पुकारा इन वचनमे कोई पारस्परिकं 
विरोध नहीं प्रतीत होता । एकका वचन प्रारव्धकर्मके सम्बन्धे है ओर दूसरेका 
्रियमाण-कर्मके सम्बन्धे । श्रीकखनलारजीने समुद्रपार होनारूप कर्तव्यकर्म 
उपस्थित होते ही अपने उपर्युक्त दोनों वचनोका प्रयोग किया है । 

रहे किष्किन्धाकाण्डमे तथा उत्तरकाण्डमें आये हुए श्रीरंकरजी तथा 
काकभुराण्डिजीके उपर्युक्त वचन, सो उनका रहस्य बड़ा गम्भीर है । यहं 
उनका उल्लेख हो जानेके कारण उनके सम्बन्धमें इतना ही संक्षप्र निवेदन दः 
दिया हे कि-- | 

नट मरकट इव सबहि नचावत । रामु खगेस वेद अस गावत ॥ 
उमा दारु जोषित की नाई । सबहि नचावत रामु गोसाई ॥ 

--ये दोनों चोपाइयां अपने-अपने प्रसङ्गमें इईशरके उस स्वरूपके 
भ्माणमें आयी हैँ, जो अरण्यकाण्डमें श्रीलक्ष्मणजीके प्रश्र करनेपर भगवान्‌ 
श्रीरामचनद्रजीद्रारा कथित हुआ है । वहाँ भगवानने अपने श्रीमुखसे ब्रह्यका 
निरूपण इस प्रकार किया है । यथा- 

माया इस न आपु कहूँ जान कहिअ सो जीव । 
बध मोच्छ प्रद सर्बपर माया प्रेरक सीव ॥ 

अर्थात्‌ ईश्वर, जीव ओर माया-इन तीनां तत््वेमिं ईश्वर इसीख्यि सबसे पर है 
कि वे जीवको बन्धन-मोक्षके दाता तथा मायाके भी प्रेरक है । अस्तु, यहीपर 
उल्किखित “बंध मोच्छ प्रद्‌" की पुष्टि "नट मरकट इव सबहि नचावत' 
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| 
| 
। 
से तथा “माया प्रेरक" की पुष्टि उमा दारु जोषित की नाई । सबहि | 
नचावत रामु गोसाई ॥ ' द्वारा की गयी हे । | 
सियावर रामचन्द्रवकी जय । | 
== + = | 
३४- निराकार ओर सर्वव्यापी ईश्चरके त्यि | 
'“बिनु पद चलडइ'' आदि कैसे कहा २ | 
| 
बिनु पद चलडइ सुनइ बिनु काना । कर बिनु करम करइ बिधि नाना ॥ 
इस चोपाईको पदनेपर यह दाङ्का उठती है कि जब भगवान्‌ बिना चैरके 
चर्‌ सकते हें, बिना कानके सुन सकते है, बिना हाथके काम-काज कर सकते 
है, तब उन्हे अवतार लेनेकी क्या आवइयकता होती है ? वे तो निराकाररूपसे 
ही सब कुछ कर सकते हे । ओर भगवानके निराकार एव सर्वव्यापी होनेकी 
स्थितिमे “बिनु पद्‌ चल" आदि कहना भी कहोतक ठीक है > 
उत्तर--भगवानके गुण, प्रभाव ओर रहस्यको न जाननेके कारण ही इस 
भरकारकी र्का उठा करती है । यदि हम भगवान्‌के सर्वशक्तिमान्‌ एवं 
सर्वव्यापी होनेपर ही विश्वास कर ठे तो इस रङ्काका समाधान अपने-आप 
हो जाता है; क्योकि जो सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान्‌ है, वह सब जगह सब 
कुछ कर सकता है । | 
जिस प्रसङ्गमे उपर्युक्त चौपाई आयी है, वहाँ श्रीमानस-ग्रनथकारने 
वेद-वचर्नोका ही अक्षरडाः अनुवाद किया है ओर अन्तम यह दोहा दे 
दिया है-- 
जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान । 
सो दसरथ सुत भगत हित .कोसलपति भगवान ॥। 
इसका अर्थं यह दै ““बेद अपाणिपादो जवनो अहीता' 
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| 
| 
| 
शेता २३। १९) इत्यादि 

| ही क भ ५; व 
श्रीरामचन अपने भक्तकि हितार्थं कोडालपति एवं व 
| हें ।'" अस्तु, उपर्यक्त शङ्का केवल श्रीमानससे ही नहीं वेदसे भी सम्बन्ध अ 

है, जो अनादि एवं अपौरुषेय है तथा जिनके सम्बन्धमें हमें किसी १ 
डाङ्का नहीं करनी चाहिये । 
| इस "दीन के तुच्छ विचारसे “बिनु । 
| इत्यादि कहकर यही दिखलाया गया है कि न 
मायिक इारीर ओर इन्दियोंकी अपिक्षा न रखकर सर्वहाक्तिमान्‌ होनेके कारण 
इरीर ओर इन्द्रियोकि कार्योको अपनी दक्तिसे ही सिद्ध कर ठेनेमे पर्ण समर्थ 
हँ । यहाँ यह बात नहीं कही गयी है कि परमात्माको चलनेकी आवरयकता 
पड़ती है, बल्कि उनके इस रेधर्यका कथन किया गया हे कि ओर कोई बिना 
पैरके नही चरु सकता, परेतु भगवान सामर्थ्य है, वे बिना पैरके भी चलते 
हं । यही अघटित घटना है । इसख््यि आगेकी चोपाईमे कहा गया है-- 
अस सब भांति अल्गोकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥ 

अब रही यह इाङ्का कि ““सर्वव्यापीको चल्नेकी आवङयकता नहीं, 

इसलिये उनके सम्बन्धमें “बिनु पद चलड' आदि कहना ठीक नहीं ह अथवा 
स्ज्ञके सुनने-सुनाने एवं सर्वदरष्टाके देखने-दिखाने आदि क्रियाओंका वर्णन 
करना असंगत हे ।' इस रङ्काका समाधान तभी हो सकता है, जब 
वेदभगवान्‌ अथवा स्वयं श्रीगोस्वामिपाद अपनी कृपाका प्रसार करके इस 
रहस्यको समज्ञा दें । इस सम्बन्धमें मै श्रीगोस्वामिपादकृत कवितावलीका एक 
सवैया उद्धृत करगा, जिसमे भक्तजनेकि हितार्थ बहुत सुन्दर सिद्धान्त 
निचोड़कर रख दिया गया है-- 

अतरजामिहुतें बड़े बाहेरजामि हैँ रामु, जो नाम लियेतें । 

धावत धेनु पेन्हाइ लवाई ज्यो बालक-बोलनि कान कियेतें ॥ 
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आपनि बृड्धि कहै तुलसी, कहिबेकी न बावरि बात वियते ॥ 
पेज परं ्रहलादहको श्रगटे भ्रु पाहनतें न हियतें ॥ 
(कवितावल्ी, उत्तरकाण्ड) 

इसका तात्पर्य यह है कि भक्तलोग अपने सगुण सरकारको ही निर्गुण 
अर्थात्‌ मायाके गुणोसे अतीत, निराकार अर्थात्‌ मायिक (पाञ्चभौतिक) 
डारीरसे परे, दिव्यतिग्रह, दिव्यवपु, वेदसिद्धान्त आदि मानते हे । उन्हीं प्रभुको 
सर्वव्यापक मानकर उनके सम्बन्धमें श्रीगोस्वामिपाद यह कह रहे हैँ कि 
“अन्तर्यामी भगवान्‌से हमारे बहिर्यामी प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ही डे है, क्योकि 
जब कोई प्रेमपूर्वक उनका नाम पुकारता है, तब वे उसे सुनकर इस प्रकार 
दौड़ते है जैसे तत्का व्यायी हई गो अपने बच्डेकी बोटी सुनकर 
वात्सल्य-भावसे उसकी ओर दोडती है । श्रीगोस्वामीजी महाराज कहते हैँ कि 
मैँ अपनी समज्ञकी बावली बात कह रहा हू यह बात दूसरेसे कहनेयोग्य नहीं 
हे । नात यह हे कि यद्यपि श्रीप्रह्ादजी सर्वव्यापी भगवानके सच्चे विश्वासी ओर 
एकनिष्ठ भक्त थे, परंतु जब पेज पड़ गयी, तब उनकी बात रखने तथा उनकी 
रक्षा करनेके किये उनके हृदयके अन्दरसे अन्तर्यामी भगवान्‌ नहीं निकले, 
बल्कि भक्तभयहारी भगवान्‌ बाहरसे अर्थात्‌ पत्थरके खम्भसे ही प्रकर हए । 

कितनी सुन्दर युक्ति हे । इस प्रकार भगवत्‌-भागवत-रहस्योंपर विचार 
करनेपर निराकार एवं सर्वव्यापी प्रभुका सुनना, बोलना, चलना ही नही, 
दोडना तथा भक्तरकषर्थं कर्म (युद्धादि) करना भी सिद्ध होता है, इसमें राङ्खा 
करनेकी कोई बात नहीं । 

सियावर रामचन््रकी जय 


जोक ज 
क 4 
न 
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३५- भावी पल है तो दुभ मुहू्तसे कार्यं क्यों 


किया जाय ? 
प्रभ्न- ` 4 
वसिष्ठजीने श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेकके छिये सर्वोत्तम मुहूतं शोधकर 
निकाल था, परंतु होनहार एेसा प्रबल है कि श्रीरामजीको चौदह वर्षका 
वनवास हो गया । एेसी दामे शुभ मुहूर्तकाः क्या महत्व .है ओर मङ्गलः 
कार्योका शुभ मुहूर्तम करनेसे क्या लाभ है ? 


उत्तर-इस राङ्काके उठाते समय कुछ विचार कर ठेना चाहिये । न 


श्रीवसिष्ठजीने पहले ही इसका स्पष्टीकरण कर दिया है- 
सुनहु. भरत भावी प्रबल बिलखि कहेड मुनि नाथ । " 
प्रन भावी उस भावीको कहते हँ जिसमें भगवानकी इच्छा भी दामि 
हो जाती हे । वह फिर किसीके टाठे नहीं टकती; नहीं तो श्रीवसिष्ठजी तो 
ब्रह्माकौ किसी भावीको भी मेटनेका सामर्थ्यं रखते थे । प्रमाण देखिये- 


“सो गोसाईं लिधि गति जेहि छेकी । सकड़ को टारि टेक जो टेकी ॥ 


रिवजीमे भी एेसा ही सामर्थ्य था- *भाविहु मेटि सकरहिं त्रिपुरारी 
परतु जब उन्हें भी सतीजीके सम्बन्धे यह ज्ञात हो गया कि "यह भावी हमारे 
मानके नहीं हे, अर्थात्‌ यह केवल ब्रह्माकी बनायी भावी नहीं है, इसमें 
भगवानकरी इच्छा भी सम्मिछित हो गयी है तथा उसने इसे बरूवान्‌ भावी बना 
दिया है- । 
हदयं जिचारत संभु सुजाना । हरि इच्छा भावी बलवाना ॥ 

-तब उन्होनि भी उसमे कोई दखल नहीं दिया ओर सतीको 
श्रीरघुनाथजीके पास ही भेज दिया तथा यही निश्चय करके भजन करने रगे 
कि श्रीरामजीने जो विचार रखा है, वह अटक है एवं वही होगा । यथा-- 
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होइहि सोड जो राम रचि राखा । को करि त्क बढ़ावै साखा ॥ 
अस कहि लगे जपन हरिनामा । गड सती जहं भभु सुखधामा ॥ 
अस्तु, इससे यह न समञ्जना चाहिये कि किसी मङ्गरू कार्यके किये शुभ 
मुहूर्तकी कोई आवर्यकता नहीं है या उसका कोई महत्व नहीं हे ? हाँ, जिस 
भावीमें ईश्वरेच्छा प्रवेदा कर जाती है, उसमें किसी दूसरेकी दार नहीं गलती । । 
यों विधि-निषेधकी मर्यादा सत्य हे, परंतु ईर सर्वहाक्तिमान्‌ हें । गररूको 
सुधाके समान ओर सुधाको विषके समान बनानेका सामर्थ्य परमात्मामे 
सदा-सर्वदा स्वाभाविक ही निहित हे । अतः एेसे अपवादस्वरूप प्रसङ्खोका 
उदाहरण देकर वेद-शास्रकी विधियो अर्थात्‌ शुभ मुहूर्तादिके सम्बन्धरमे कोई 
संराय नहीं उत्पन्न होने देना चाहिये ओर न यही समञ्चना चाहिये कि एसे 
उदाहरण सामान्य शास्रीय विधि्योके निषेक हँ । सब अपने-अपने स्थानपर 
समयानुसार फठ्‌ देनेवाठे है । 
सियावर रामचन्द्रव्की जय ! 


च्््््= ४.५ === 


३&- नारीपर नारीका मोहित होना कैसा 2 
र नारकाण्डमे धनुष-यज्ञके प्रसङ्खमें यह चोपाई 
आयी हे- 


रंग भूमि जब सिय पगु धारी । देखि रूप मोहे नर नारी ॥ 
फिर उत्तरकाण्ड माया ओर भक्तिका निरूपण करते हृए्‌ काकभुरष्डिजी 
गरुडजीसे कहते है-- 


मोह न नारि नारि के रूपा। पन्नगारि यह रीति अनूपा ॥ 


अतः जन नारौ नारीके रूपपर मोहित नहीं हो सकती, तब सीताजीको 
देखकर नरोके साथ नारियोका भी मोहित होना क्यों छिखा गया ? 


उत्तर--देसा अश्र उठानेके पूर्व दोनों उक्तियोकि प्रसङ्खोपर भीभति 
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विचार कर छना चाहिये । प्रथम तो जिन श्रीसीताजीको देखकर नारियोकि 
मोहित होनेकी नात किसी गयी है, उनका स्वरूप यदि साधारण नारीके रूपके 
सदुङा ही होता, तब यह वयां कहा जाता-- 
जौ पटतरिंअ तीय सम॒ सीया। जग असि जुति कहां कमनीया ॥ 

इतना ही नही, उमा, रमा, ब्रह्माणी--इन त्रिदेवियों तथा सुन्दरताकी मूर्ति 
रतिके रूपोसे भी श्रीसीताजीके दिव्य रूपकी तुलना नहीं की जा सकती । एेसी 
दामे अौकिक रूपराशि श्रीसीताजीको देलकर यदि नारियं मोहित हो गयी 
तो इसमे आश्चर्यकी कोई बात नहीं हे । 

दूसरी ओर मुख्य बात यह है कि दोनों भसङ्गोके "मोह" मे कारका भेद ह। 
"मोह न नारि नारि कै रूपा' मे जिस मोहकी बात कही गयी है, वह 
कामविषयक मोह है । उपर्युक्त कथनका अर्थ यह है कि एक नोरीके रूपसे दूसरी 
नारीके मनमें कामोदीपन नहीं हो सकता । इसीसे उस प्रसङ्गे "देखि" उाब्द नही 
रखा गया है, जैसा कि बालकाण्डमें "देखि रूय मोहे नर नारी" कहा गया है। 
कारण यह हे कि काम तो नेत्रहीन अंधेको भी उत्पन्न होता है, वयोकि उसकी 
उत्पत्तिका स्थान मन है । इसीखियि उसे "मनोज" कहते है। बालकाण्डमे 
श्रीसीताजीके अल्रैकिक एवं दिव्य रूपको देखकर नर-नारियोका मोहित होना 
ङ्खा गया है; इसल््यि देखि रूप मोहे नर नारी" का मोह विरूद्धं 
सोन्दर्य-विषयक मोह है । जिस प्रकार अत्यन्त सुन्दर बचेको देखकर, चाहे वह 
बच्चा परु-पक्षियोंका ही क्यों न हो, सभी नर-नारियोंका मन मुग्ध हो जाता है । 
इतना ही नही, अत्यधिक मनोहर द्रुम-रुताओं एवे पत्र-पुष्पाको भी देखकर लोग 
उनकी सुन्दरतापर मोहित हो जाते है--एकटक उन्हँ निहारने कगते है, उसी प्रकार 
श्रीजानकीजीकी अनूप छविको देखकर सब स्त्रीपुरुष विमोहित हो गये 
थे। यहाँ नर ओर नारीका कोई सवार नहीं हे, वर्योकि यहोँका मोह उत्तर- 
काण्डान्तर्गत “मोह न नारि नारि क रूपा' के मोहकी भांति कामसे सम्बन्ध नहीं 
रखता, जो भोग-योनिर्योमिं उत्पन्न जोड़मे एक-दूसरेके प्रति उत्पन्न होता है । 
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यहाँ केव नेत्रविषयक सोन्दर्यका प्रसङ्ग है, जो दिव्य एवं अरौकिकरूपसे 
किंडोरी श्रीजानकीजीमें पूर्णं मात्रामें प्रकट था तथा जिसे देखकर समस्त | 
नर-नारी मोहित हो गये थे । अस्तु, इस प्रकार दोनों प्रसङ्गोके “मोह' में भेद्‌ 
समञ्ञकर शङ्काका निवारण कर लेना चाहिये । 

प्र्रकर्ताको नारद-मोहके प्रसङ्गे आयी हुईं “बिस्वमोहिनी तासु 
कुमारी' इस अर्धाटीपर भी ध्यान देना चाहिये। वहाँ भी “बिस्वमोहिनी 
ङाब्दपर यह राङ्का उठायी जा सकती है, वर्योकि विश्च" से नर-नारी सबका 
बोध होता हे । परन्तु वहाँ कोई इस प्रकारकी शङ्का नहीं करता, वयोकि उपर्युक्त 
भ्सङ्गोके दो प्रकारके मोरहोकी भांति यहोका मोह तीसरे प्रकारका है । अर्थात्‌ 
यहाँ न तो सोन्दर्य-विषयक मोह" है, न कामविषयक, बल्कि मायाकृत मोह 
हे, जो “सो हरि माया सब गुन खानी" से स्पष्ट है । अतः भलीभाति विचार 

ग करनेपर उपर्युक्त प्रश्र ही निराधार सिद्ध हो जाता है। 





सियावर रामचन््रकी जय । 


न्ायण्यग्यी र = 


३७-- न कोड ज्ञानी है न मूढ, यह कैसे ? 


बोते बिहसि महेस तब ग्यानी मूढ न कोड । 
जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होड ॥ 
यह दोहा बारूकाण्डके अन्तर्गत नारद-मोहके प्रसङ्गे श्रीरोकरजीके द्वारा 
श्रीउमाके प्रश्के उत्तरमे समाधानरूपसे कहा गया है । इस दोहेपर यह शङ्का ` 
उटायी जाती हे कि “जब रघुपतिके किये ही मनुष्य ज्ञानी तथा मूढ़ बनता है, , 
तब तो कर्तव्यके विचारसे किये हृए सब साधन व्यर्थ ही ठहत है।' प्रेमी 
= ध इस राङ्काको दूर करनेके स्थि भगवान्‌ श्रीराघवकी कृपा- । 
णासे अपनी तुच्छ मतिके प्रमियोकी | 

म अनुसार इसका भाव मानस- सेवामें | 
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श्रीरामावतारके कार्णोका वर्णन जब भगवान्‌ 
कल्पे अवतारका हेतु इस न वा 
नारद साप दीन्ह एक बारा । कलप एक तेहि लगि अवतारा ॥ 
तब पा्तीजीको यह सुनकर बड़ा ही आश्चयं हुआ ओर उन्होने तुरेत 
ही पूछा कि प्रभो ! नारदके समान ज्ञानी ओर विष्णुभक्तके मनमें मोह कैसे 
हुआ ? 
गिरिजा चकित भई सुनि वानी । नारद विष्तु भगत पुनिग्यानी ॥ 
० > > 94 कल +| 
व मुनि मन मोह आचरज भारी ॥ 
तोके बिहसि महेस तब ॒ग्यानी मूढ़ न कोड । 
जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होड ॥ 

यह नात तो निर्विवाद ही है कि श्रीरणुपति (पूर्ण ब्रह्म) सर्वेश ओर 
सर्वनियामक हैँ । वनकाण्डमे श्रीरकुखनलालजीके प्रति ईधर-स्वरूपका वर्णन 
करते कहा गया हे कि “बंथ मोच्छ प्रद सर्वर माया भेरक सीव ॥' तथा 
यही लात उत्तरकाण्डमे-- 

जो चेतन कँ जड़ करइ जडहि करड़ चैतन्य । 
अस समर्थं रघुनायकहि भजहिं जीव ते धन्य ॥ 

--इस दोहेद्वारा प्रमाणित होती है, परंतु संसारके लिये प्रभु सन सामर्थ्य 
रखते हए भी केवर अपने इच्छानुसार ही जीवको ज्ञानी तथा मूढ एवं जड 
तथा चेतन नहीं बनाते; बल्कि उन्होनि यह नियम बना दिया है कि सब प्राणी 
अपने-अपने हुभाडुभ कर्मके अनुसार ही अच्छा या बुरा फल पाते है । 
सुभ अरु असुभ कर्म अनुहारी । ईस देइ फल हदर्य॑ विचारी ॥ 
करम भ्रधान विस्व करि राखा। जो जस करइ सो तस फलु चाखा ॥ 

इस प्रकार समस्त सौसारिक जीवोकि छियि कर्मकी ही प्रधानता रखी गयी 
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है । कारण यह है कि जिन्हे अपने कर्तृत्वका अभिमान हे, वे अवङ्यमेव 
कर्मके जन्धनमें रहेगे । उन्हे संचित, प्रार्ध तथा क्रियमाण-- तीनों प्रकारके 
कर्मेति सम्बन्ध होनिके कारण उनका फल भी भोगना पड़ेगा । भगवान्‌ उनके 
कर्मोका जिम्मा वयो लेने जार्यै, परंतु उन संसारिक जीरवोमे जिन बड़भागिर्योनि 
भगवत्‌-डारणागति स्वीकार कर प्रभुके अनन्य दासभावको ग्रहण कर छया 
हे, उनका भार तो करुणासिन्धु रारणागतवत्सठ प्रभु अपने सिरपर ठे ठेते है 
क्योकि आपका विरद है- 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां निव्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 

(गीता ९।२२) 
अर्थात्‌ अनन्यभावसे चिन्तन करते हए जो मेरे भक्त मेरी उपासना करते 
है, उन सदा मुहमे कगे रहनेवालके योगक्षेमका भार मैं अपने सिरपर ठे ठेता 
हूं। इसलिये उन अनन्य दासोकि हितार्थं भगवान्‌ जिस समय जैसी 
आवरयकता समञ्जते हैँ, उसीके अनुसार अपने उन प्रपन्नके हितके छ्य 
कभी उन्हं ज्ञानीसे मूढ़ ओर चेतनसे जड बना देते हैँ । एवं कभी जडसे चेतन 
` त॒था मूढसे ज्ञानी बनाकर, अपने खरूपका बोध देकर उन्हें निज सहज 
स्वरूपकी प्राप्ति करा देते हें । प्रभु-कृपासे श्रभुका अनुपम रीर-स्वभाव ही 

उनके अनन्य दासोको सदा प्रभुके भजनमें मयर रखता दै- 
उमा राम सुभाउ जेहि जाना । ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥ 
यद्यपि प्रभु जगतमें समरूपसे रहते है तथापि एसे अनन्य दासोके निमित्त 
हितके विचारसे वे विषम रूपकी लीला भी स्वीकार कर ठेते है। 
जद्यपि सम॒ नहिं राग ॒न रोषू। गहहिं न पाप पूनु गुन दोषू ॥ 
करम अधान बिस्व करि राखा। जो जस करड़ सो तस फलन चाखा ॥ 
तदपि करहिं सम बिषम विहारा । भगत अभगत हदय अनुसारा ॥ 
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न कोड ज्ञानी है न मूढ, यह कैसे ? १४३ 
तथा-- 

किष्किन्धाकाण्डे श्रीमारुतिजीके भरति भगवान्‌ अपने श्रीमुखसे 
कहते हँ 

समद्रसी मोहि कह सब कोऊ । सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊः । 

-- यद्यपि मुञ्ञको सन समदर्ीं कहते है, तथापि मुञ्ञे सेवक प्रिय हैः | 
व उनके लिये मेँ ही अनन्य गति हू । अनन्यका खरूप भी भगवान्‌ 
रहे है 

सो अनन्य जाके असि मति न टर हनुमत । 

मँ सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत ।} 
` ` भक्त, जिसकी यह धारणा हो गयी कि “यै सेवक हूँ ओर चराचर जगत्‌ ` 
मेरे प्रभु भगवान्का ही रूप है तथा जिसकी दृष्टम सेवक ओर स्वामीके ` 
अतिरिक्त कुछ रह ही नहीं गया है, उसे मँ प्रियं न मानकर समदर्दिता ` 
दिखलाते हुए दूसरे किसके साथ उसकी तुलना कर 2 उसके मनम तो 
द्रेतभाव है ही नहीं ।' जैसे- 

उमा जे राम चरन रत विगत काम मद क्रोध। 

निज भ्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहि बिरोध ॥ 

फिर उनके साथ संसारका चाहे जो प्राणी जो कुछ व्यवहार करेगा, उसके 
सम्बन्धमें तो वे अनन्य भक्त अपनी धारणाके अनुसार यही समज कि यह सब 
हमारे प्रभुकी प्रेरणासे ही हो रहा है। श्रीखोमरा ऋषिके व्यवहारपर 
श्रीकाकभुरुण्डिजी अपना यही निश्चय प्रकट कर रहे है- | 

सुनु खगेस नहिं कषु रिषि दूषन । उर ॒ प्रेरक रघुलंस बिभूषन ॥ 

कृपासि्ु मुनि मति करि भोरी। लीन्ही परम॒ परिच्छा मोरी ॥ 

मन बच क्रम मोहि निज जन जाना । मुनि मति पुनि फेरी भगवाना ॥ 
इसख्िये एेसे ही अनन्य दासक सम्बन्धे उपर्युक्त दोहेका तात्पर्य भी 
स्पष्ट हो जाता है । श्रीनारदजी भगवानकरे अनन्य दास हैँ । प्रभु अपने दासकी 
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रक्षा सदैव करते रहते है । जब हिमगिरिगुहामें नारदजीकी- 
सुमिरत हरिहि भाप गति लाधी । सहज बिमल मन लागि समाधी ॥ 
--समाधि रग रही थी ओर इनद्रने अपने इनद्रासनके बचानेके भावस 
उन्हे कामदेवके द्वारा परास्त करना चाहा था, उस अवसरपर प्रभुम 
श्रीनारदजीकी रक्षा करनेके खये उन्हें वह दिव्य ज्ञान प्रदान किया कि जिससे 
स्वयं कामदेवहीको परास्त होना पड़ा, "काम कला कद्रु सुनिहि न व्यापी । 
व्योकि- 
सीम किं चापि सकड़ कोड तासू। बड़ रखवार रमापति जासु ॥ 
परंतु पीछे काम-विजयपर नारदजीको अहंकार हो गया । प्रभुजीने जब देखा 
कि हमारे भक्तके मनम काम-विजयका अभिमान अङ्कुरित हो गया है- “उ 
अंकुरेड गरब तरु भारी' वर्योकि “जिता काम अहमिति मन माहीं" - तब 
उन्हीं प्रभुने अपने अनन्य दासके हितार्थ यह निश्चय किया कि- 
बेगि सो मे डर उखारी। पन हमार सेवक हितकारी ॥ 
बस क्या था ? भगवदिच्छासे नारदजीका सारा ज्ञान जाता रहा, वह मूढ 
होकर कहने रगे- ्‌ 
जप तप कछु न होड तेहि काला । हे बिधि मिलइ कवन विधि बाला ॥ 
वे भगवानके पास रूप मांगनेके छ्यि गये ओर श्रीभगवानने उनके इस 
अभिमानरूपी महारोगकी निवृत्तिके छियि उन्हे बदरका मुह दे डाल! 
नारदजीकी मनःकामना, जो उनका नाश करनेवाली थी, पूरी न हो सकी ओर 
नहं भगवानकी स्तुति करएनेके बदले क्रोधित होकर मूके समान उन्हे शाप 
दे बे । इसी रहस्यको विचारकर भगवान्‌ श्रीरंकरजी हेसते हुए कह रहे है-- 
>€ >€ >< ग्यानी मूढ न कोड 1 
जब जेहि रघुपति करहि जस सो तस तेहि छन होड ॥ 
। भगवान्‌ दाकरकी यह नात उन प्रभुपरायण अनन्य दासोके सम्बन्धे है 
: जिन्होनि स्वाभाविक ही प्रभुके ऊपर ही अपना सारा भार दे रखा हे । संसारिक | 
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कमेकि बन्धनम .पड़ हुए नर-नारियोंको तो ये वचन अपने न घटाकर अपने 
सुधारके किये कर्तव्य-कर्म करना ही उचित है । उनके ल्य तो "यही सिद्धान्त 
ठीक हे कि-- 
- करम प्रधान बिस्व करि राखा। जो जस करइ सो तस फल्‌ चाखा ॥ 

श्रीमानसमें विभिन्न अधिकारि्योके छियि पृथक्‌-पृथक्‌ देस वचन हें । 
अक्सर रोग उप्यक्त दोहे तथा “उर प्रेरक रघुबंस बिभूषन' इस पदकी 
ओट ठछेकर अपने बुरे आचरर्णोकी सफाई दिया करते है, परतु शुभ कर्मोको 
अपना किया हुआ कहकर अपनेको रुभकर्मीं सिद्ध करते है । पसे लोगोको 
यह याद रखना चाहिये कि उपर्युक्त दोहा नारदजीके सम्बन्धे है तथा यह पद्‌ 
काकभुरण्डिजीके सम्बन्धमें है । उन अनन्य भक्तोकी संसारके इन बद्ध जीवोंसे 
कौन-सी समता दी जा सकती है ? यदि इन्हे उस आनन्दका भागी बनना, हो 
तो इन गुरुजनोके उदाहरणको सामने रखकर चल । 

सियावर रामचन्द्रकी जय ! ` 


== + =-= 


३८- क्या मानसमें नारी-जातिक्छा अपमान हे 2 


दोक गवर सद्र पसु नारी। सकल ताडना के अधिकारी ॥ 
कुछ ठग इस चौपाईको केकर श्रीगोखवामीजीके ऊपर यह आक्षेप किया 
करते है कि उनके हदयमें ख्यं तथा श्रोके प्रति अच्छे भाव नहीं थे; अतः 
इस पदके यथार्थ भावको स्पष्ट कर देना आवदइयक जान पडता है । 
श्रीगोसवामीजीके हस्तकिखित मानस-बीजककी चतुर्थ प्रतिके अनुसार जो 
श्रीवेकरेश्वर प्रेससे सं° १९५२ वि० में छपी थी, सुद्र पाठ न होकर “छुद्र पीठ 
मिरूता है, परंतु दूसरी प्रतियोके अनुसार यदि यहाँ “सूद्र' ही पाठ माना जाय तो 
भी कोई विरोष आपत्ति नहीं, क्योकि यहां तो भाव ही दूसरा है । पहले तो ये 
वचन समुद्रके द्वारा अपने अपरार्ोकी क्षमा-भिक्षाके छथि कहे गये है, जैसे-- , 


((-0. 1/८1114<511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 








९४६ मानस-शङ्का-समाधान 


710111711.1111.111 1111111 11111441 41 11111 1.1.4.4.4.4.3.4.404.0.444.4.1. 0.1.111 भि 


सभय सिंश्चु गहि पदं श्रभु केरे । छमहु नाथ सब अवगुन मेरे ॥ 
गगन समीर अनल जल धरनी । इन्ह कड नाथ सहज जड़ करनी ॥ 


4 + 4 † 4 >, 4 4 >, 4 


प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही ॥ 
ढोल गवर सुद्र पसु नारी। सकल ताडना के अधिकारी ॥ 

तात्पर्य यह है कि यह उक्ति स्वयं गोस्वामीजीकी नहीं है, बल्कि एक 
अपराधी पात्र समुद्रके मुखसे उसकी क्षुद्रता तथा गैवारपनेके पश्चात्तापके रूपमे 
कही गयी है । यहां कोई आदर्डा नहीं उपस्थित किया गया है, केवर साधारण 
रीति-नीतिके द्वारा सखभाव-कथन हुआ हे । 

“अधिकारी' शब्दपर भी विचार करनेसे यह भाव कदापि नहीं मकर होता 
कि श्रो, गंवार, पडुओं ओर श्ियोकरो पीटना ही चाहिये, व्योकि यहाँ 
"ताडना" कर्तव्यरूपमे नहीं हे, बल्कि अधिकाररूपमें है । रिक्षकको अधिकार 
होता हे कि रि्यों-बाल्कोंकी ताडना करे, परंतु वह अधिकारमात्र ही होता 
हे । शिक्षक तो उसका प्रयोग तभी करता है, जब रिष्य- बालकके हितके 
खये उसकी आवरयकता पड़ती हे। 

अधिकार ओर कर्तव्य दोनों एक नहीं । कर्तव्यका पालन तो आवरहयक ओर 
अनिवार्य होता है, परंतु अधिकारके विषयमे यह बात नही, उसका तो आवद्यकता 
पड्नेपर ही प्रयोग होता है । तात्पर्य यह है--यदि आवश्यकता पडे तो इनको ताडना 

देकर सत्पथपर लाना अनुचित नहीं होता । अतः उपर्युक्त पदका अभिप्राय कदापि 
यह नहीं हो सकता कि जो लोग अच्छे हो, उन्हे भी व्यर्थ ताडना दी जाय । जिन 
व्यक्तियोकि सुधारकी आवदयकता है, वे ताड्नाद्रारा निर्दोष बनाये जनके अधिकारी 
ह, कितने गवार ओर शूद्र भी बड़े साधु, महात्मा तथा सत्रकृतिके हेते है कितने पड 
1 रान्ति तथा मरसनीय प्रकृतिके होते है, लि्योमिं असंख्य पूज्य देवियां पायी 
जाती हः तो क्या ये सभी ताडनाके अधिकारी है 2 कदापि नहीं ! उस ढोकको कसने | 
ओर ठोकनेकी जरूरत नही, जिसका स्वर स्वयं ठीक हे। | 
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क्या मानसमें नारी-जातिका अपमान है? ९४७ 


भमनम ममिनेममममेननेमेमेमेनैेयनेकनमेममेनेज ममम 
॥ 11 1111 


ताडना रान्दका तात्पर्य भौ केवल शासन ओर रिक्ष ही है; उने दुःख देके 
उदेश्यसे मारना-पीटना इसका कदापि अभिप्राय नहीं । यहो तो "ताडना" ङाब्दका 
अभिप्राय उक्त पाचों व्यक्तियोकि हितार्थ उनहं रिक्षा देना ही होगा । रोष, अमष अथवा 
वैरभावका प्रवेश यहां कदापि नही हो सकता । अधिकारी" उाब्दसे अपने हितैषी एवं 
निजत्व रखनेवाले व्यक्ति ही अभिप्रेत हो सकते है । अन्य कोई मनुष्य जो किसी भकारका 
सम्बन्ध ही न रखता हो, उसे ताडना देनेका अधिकार कैसे हो सकता हे ? वयोकि 
अधिकार अपनी ही वस्तुपर होता हे, अन्यका अन्यकी वस्तुपर अधिकार सम्भव नही । 

"ताड़ना' शब्दसे यही ध्वनि निकलती है किं केवर उनके सुधारमात्रके छ्य 
दण्ड प्रयोजनीय हे । जैसे ढोरको इस प्रकार हिसाबसे कसना ओर ठोकना होता है, 
जिससे वह सुरीली आवाज दे सके; इतने जोरसे नहीं कसा ओर टोका जाता है कि 
वह बेकाम हो जाय । ढोरूको ताडना देनेका यह मतलब नहीं समा जाता कि 
उसको उठाकर परक दिया जाय कि जिससे वह चूर्‌-चूर हो जाय अथवा किसी 
शस्नके आघातसे उसपर चढ़ी हई खाको अरग कर दिया जाय । इसी प्रकार गवार 
ओर क्षुद्र मनुष्योको डरा-धमकाकर सद्गुणी ओर बद्धिमान्‌ बनाना ही यहाँ अभिप्राय 
हयो सकता है, न कि उन्हे व्यर्थं पीटना अथवा उनकी मानहानि करना । पदुओंको भी 
लोग उतना ही डांखते हैँ तथा भागनेसे रोकते है, जितना किं उन्हें सुरक्षित रखनेके 
ख्यि आवङयक होता है; निष्मयोजन उन्हँं कोई नहीं पीटता ओर न इस प्रकार 
पीटनेका किसीको अधिकार ही हो सकता है । इसी प्रकार सियोको खेच्छचारिणी 
न होने देना ही यहाँ अभिप्रेत है, जिससे वे शान्त, गम्भीर स्भाववारी ओर 
सदाचारिणी बनी रहें । नारि्ोके छियि खेच्छचारिणी होना सबके मतसे दोषपूर्ण हे । 
्रीमानसमें स्वयं भगवानके श्रीमुखसे निकलता है-- "जिमि सुतत्र भरे विगरहिं 
नारी ।' तथा मनुस्मृतिमें भी कहा हे 

बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्‌ पाणिग्राहस्य यौवने । 
पुत्राणां भर्तरि भरेते न भजेत्‌ सत्री स्वतन्त्रताम्‌ ॥ 


(५। १४८) 
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९४८ मानस-शङ्का-समाधान 
| अतएव ख्यां सदा रक्षणीया होती हैँ यही नारीके भ्रति ताडनाका 
हे, उन्हे अपमानित करना या कष्ट पर्हैचाना कभी अभिप्रेत नहीं हो सकता । 
इस "ताडना दाब्दमे स्वयं उनका हित ही सूचित है । यदि वे इस प्रकार 
ताडनाद्वारा शिक्षित ओर शासित न होंगी तो उनकी उपयोगिता जाती रहेगी 
ओर वे स्वयं तो बेकाम हो ही जायेगी, संसारमें भी यत्र-तत्र तिरस्कारका हौ 
पात्र उन्हे बनना पड़ेगा । अतः जो काम हितकी दृष्टिसे हो रहा हो, उसमें दवेषकी 
भावनाको खोजना ठीक नहीं । श्रीमानसमे कहा है-- ` 
जिमि सिसु तन व्रन होड गोसाई । मातु चिराव कठिन की नाई ॥ 
जदपि प्रथम दुख पावड रोवडइ बाल अधीर । 
व्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर ॥ 
इसके अनुसार प्रस्तुत विषयमे भी द्वेषभावकी कोई गंजाइडा नही। 
श्रीमद्गोख्वामीजीने तो “नानापुराणनिगमागमसम्मत" ही कथन करनेक 
संकल्प किया था ओर वही श्रीरामायणमे हम पाते है । 
अतः श्रीगोख्वामीजीपर ही क्यों आक्षेप किया जाय ? यदि श्रीमन्थकारका 
लियोके प्रति ेसा भाव होता तो उसी मन्थमें हमें श्रीजगज्जननी सीताजीके पुनीत 
दिव्य चरितका दर्योन कैसे होता ? कौसल्या, सुमित्रा आदि पूजनीय नारियोकि 
दिव्य आदर भी वहाँ हम्‌ कैसे पाते ? डाबरी, त्रिजटा आदि नीच जातिकी 
` सि्योको उनकी भक्ति-भावनाके कारण श्रीगोखामीजीनि अपनी रामायणमें वह 
स्थान दिया है, जो सुनिर्योको भी दु्कभ है । राक्षसराज रावणकी पती मन्दोदरीके 
सतीत्व ओर पातिब्रत तथा वारीकी खी ताराके परम पुनीत चस, ज 
0 वर्णित है, पढ़कर भी कोई श्रीगोस्वामीजीके ऊपर 
श व है ? विचारवान्‌ पुरुषको गरन्थकारके उदेश्यको 
अनुन्ध>चतुष्टयपर विचार करके ही ग्रन्थकारके मतके 


तिषयमें टीका-रिप्पणी करनी चाहिये, अन्यथा आलोचनाका मूल अभिप्राय ही । 


< हो जायगा, .फिर म्रन्थके विषयमे जो कुछ राङ्क होगी वह निजके । 
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हार्दिक भावोंको हौ प्रकट करेगी । बस, यही जिनज्ञासुजनोंकी सेवामे मेर 
निवेदन हे । 
सियावर रामचन्दरकी जय 1 


यगय र 1 जयया 
"ण धित रकः, 


३९ कलियुगमें सुगम साधन भक्ति हे 


या रामनाम ? 

प्रश्न--श्रीरामचरितमानसके बारुकाण्डके वन्दना-प्रसङ्गमे यह चौपाई 
आयी है- 
नहिं ककि करम न भगति बिलेकू । राम॒ नाम अवलबन एकर ॥ ¦ 

इससे यह स्पष्ट है कि कलियुगमें न तो कर्मका-भरोसा है, न भक्तिका ॑ 
ओर न ज्ञानका ही; बल्कि केवर राम-नामका ही सहार है । पर॑तु उसी 
रामचरितमानसके उत्तरकाण्डमे जहां खगेडाजीके सात प्रश्के उत्तरं 
श्रीभुडु्डिजीके इरा मानसिक रोगोका वर्णन हुआ है, वहो समस्त 
मानसरोगोकी एकमात्र ओषधि केवल रघुपतिजीकी भक्ति ही बतलायी गयी 
हे। यथा-- | 
रघुपति भगति सजीवन मूरी । अनूपान श्रद्धा मति पूरी ॥। 
एहि लिधि भकेहि सो रोग नसाहीं । नाहि त जतन कोटि नहिं जाहीं ॥ 

अतः यह ङाङ्का होती है कि वन्दना-प्रसङ्गकी उपर्युक्त उक्तिके अनुसार 
जब कलियुगमें सच्ची भक्ति हो नहीं सकती, तब इसी करियुगमे अवतरित 
हए हमारे निकटतम आचार्य गोस्वामी श्रीतुरुसीदासजीने अपने मानसम्रन्थमें 
करियुगी जीवोके खयि भक्तिको ही एकमात्र ओषधि बताकर हमारा 
कौन-सा हित किया है ? ओर वह रघुपति भक्ति व्या वस्तु हे ? 

उत्तर- बालकाण्डके वन्दना-प्रसङ्गन्तर्गत “नहिं ककि करम न भगति 
बिबेकू" इस कथनमें कर्म, उपासना ओर ज्ञानका उसी प्रकार निषेध किया 
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गया दै, जिस प्रकार "कृतजुग त्रेतां द्वापर पूजा मख अरु जोग" में यह 
बतलाया गया है कि सत्ययुगमें ज्ञानयोग, त्रेतामें कर्मयोग (यज्ञ-यागादि) 
ओर द्वापरमे भक्तियोग (पूजा-अर्चादि) की प्रधानता थी । इसी दोहेके आगे 
आनेवाली निभ्रङिखित चौपाइयोंसे यह बात ओर भी स्पष्ट हो जाती है-- 

कृतजुग॒ सब जोगी लिग्यानी । करि हरिं ध्यान तरहिं भव प्रानी ॥ 

त्रेतां विविध जग्य नर करहीं । प्रभुहि समपि कर्म भव तरहीं ॥ 

` द्वापर करि रघुपति पद पूजा । नर भव तरहिं उपाय न दूजा ॥ 
अतएव बालकाण्डके वन्दना-प्रसङ्गकी चोपाईमे जो "भक्ति" राब्द आया 
हे, उसका तात्पर्य अर्चा-पूजासे ही है, जो द्वापरयुगमे प्रधान धर्म ओर 
भवतरणका उपाय थी। ओर उत्तरकाण्डमें मानस-रोगकी ओषधिवाली 
चोपाईमें जो “रघुपति भगति' पद आया है, उसका तात्पर्य पूजा-अर्चादिसे 
न होकर राम-नामसे ही है, जो कल्ियुगमें संसार-सागरसे पार जानेका प्रधान 
उपाय हे एवं जिसका वन्दना-प्रसङ्गकी उपर्युक्त चौपाईके दूसरे चरण “राम 
नाम अवल॑बन एकू' में स्पष्ट उल्केख हआ है । वही राम-नाम 
मानस-रोगोकी ओषधि भी बतलाया गया है । उस ओषधिकी खोज ओर 
पहचान बीजक उन्दोंसे करनी चाहिये । “रघुपति भगति पद बीजक ओर 


` संगर्भ है । इसके अर्थकी खोज उसी वन्दना-पसङ्गके उस दोहेसे कीजिये 


जिसमें ग्रन्थकार इसे (रघुपति-भक्तिको) बीजकके रूपमे रखा है । यथा-- 
रषा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास । 
राम नाम बर बरन जुग सावन भादवब मास ॥ 
अर्थात्‌ रघुपति-भक्ति तो वर्षाऋतु है, “राम' दाब्दका आदि वर्ण "रा" सावन 
मास ह तथा दूसरा वर्णं म" भादो मास है। अतएव जब श्रावण ओर भाद्रपद 
मासक ही लोग वर्षा-ऋलतु मानते है, तब 'रा.ओौर "मः इन्दी दोनों वर्णो अर्थात्‌ 
राम-नामको ही श्रीगोस्वामीजीने रघुपति-भक्ति बतलाया है । 


नहिं कलि करम न भगति बिबेकू। राम नाम अवलेबन एकर ॥ 
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इस उक्तिके द्वारा कलिकाले केवल राम-नामको ही आधार बतलाया 
है; उसी राम-नामकी वे मानस-रोगोकी ओषधि भी तत्ते है । उनके मतसे 
राम-नाम ही रघुपति-भक्ति है । इससे उन्होने बीजकके श्दो- "रघुपति 
भगति सजीवन मूरी' ओर “बरषा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि 
सुदास" द्वारा उसका परिचय ओर पता दे दिया है; ताकि अधिकारीजन जिन्हे 
ओषधिकी सच्ची आवङयकता हो उसे इस ग्रन्थे खोज ठे ओर उन्हे यह पता 
चरू जाय कि राम-नाम ही रघुपति-भक्ति है तथा ककिकालमे केवल यही 
एकमात्र अवरम्बन हे ! अस्तु, जैसा कि प्रश्रकर्तानि समञ्ञा है, ऊपरके दोनों 
वचनोमे कोई विरोध नहीं है, बल्कि एेक्य ही है, दोनों पदोंका राम-नामसे ही 
तात्पर्य हे । | 


सियावर रामचन्द्रव्छी जय ! 


ि १ यणि अ षिण 
1१ मीं, . म 
& 
|, 
> 
॥ । 
|, 
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॥ श्रीहरिः ॥ 
गीताप्रेस, गोरखपुरका सस्ता, सदा सेवनीय 
आत्मरकल्याणकारी साहित्य 
पुराण-साहित्य- 
संक्षिप्त पद्मपुराण 
पद्यपुराणका यह संक्षिप्न भाषानुवाद है । भगवान्‌ विष्णुका माहात्म्य विहोषरूपसे 
वर्णित होनेके कारणा वैव्णर्वोको यह अधिक प्रिय है । भगवान्‌ श्रीराम तथा श्रीकृष्णके 
अवतार-चरित्नो एवं उनके परात्पर रूर्योका इसमें विस्तृत वर्णन ज्ञानप्रद है । इसकी कथा 
अत्यन्त रोचक, शिक्षाप्रद ओर कल्याणकारी होनेसे इसका पठन-पाठन, अनुरीलन, 
पारायण आदि श्रेयस्कर हे । 
संक्षिप्त हिवपुराण 
सुप्रसिद्ध “रिवपुराण'का यह संक्षिप्त हिन्दी-अनुवाद, परात्पर परमेश्वर रिवके 
कल्याणमय स्वरूप, ततत्व-रहस्य, महिमा, लीला-विहार, अवतार आदिके रोचक वर्णनसे 
युक्त है । इसकी कथा अत्यन्त सुरुचिपूर्ण, ज्ञानप्रद ओर कल्याणकारी है । इसमें भगवान्‌ 
शिवके पूजन-विधिसहित महत्त्वपूर्णं स्तोत्रोका उपयोगी संग्रह संकलित है । 


. संषिप्न ओीमदेवीभागवत 
सुप्रसिद्ध देवीभागवत-पुराणके इस संक्षिप्त हिन्दी-रूपान्तरमे सचिदानन्द परत्रह्मकी 
मातृ-शक्तिके रूपमे उपासना ओर आद्याशाक्ति भगवतीके तात्विक ॒स्वरूपका 
 विवेचनसहित महादेवीकी अद्धुत लीला-कथाओं एवं चरित्ोंका ज्ञानप्रद रोचक वर्णन दै । 
इसके पौराणिक आख्यान एवं सुरुचिपूर्ण चस््र-कथा्यै कल्याणकारी हे। 


श्रीमद्धागवतमहापुराण (दो खण्ड) 

सुप्रसिद्ध श्रीमद्धागवतमहापुराण भगवल्मेम-रसका छलकता हआ एेसा सागर है 
जिसकी कहीं कोड तुलना नहीं है--स्वादु स्वादु पदे पदे ।' इसमे सकाम-कर्म, 
निष्काम-कर्म, साथन-ज्ञान, सिद्ध-ज्ञान, साधन-भक्ति, भ्ेमा-भक्ति आदि उत्तमोत्तम 
मोक्षदायक साधन-मार्गोका रहस्य-विवेचन बड़ी ही मधुरताके साथ किया गया है। 
मानव-जीवनके चरम ओर परम ल्ष्य-भगवस्माप्नि या आत्म-कल्याणहेतु इस महान्‌ 
` “ भन्थका पाठ, पारायण, भ्रवण, अनुीलन आदिका आश्रय ही इस घोर कलिकालमें 
एकमात्र परमोपयोगी साधन है । सम्ूरण अन्थ मूल पाठ एवं अनुवादसहित दो खण्डे 


महिमा, माहात्म्य, पूजन-विधि, आरती एवं पाठके विभिन्न भ्रयोग आदि उपयोगी 


` सामग्रीसहित उपलब्ध है । 
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शिवाङ्क 
शक्ति-अङ्क 
योगाङ्क 
संत-अङ्क 
साधनाङ्ख 
सं° पद्मपुराणाङ् 
सं० मार्कण्डेय-ब्रह्मपुराणाङ््‌ 
नारी-अङ्क 
हिन्दू-संस्कृति-अङ्क 
सं० स्कन्दपुराणाङ्क 
भव्त-चरिताङ््‌ 
बालक-अङ्क | 
सं° नारद-विष्णुपुराणाङ्ख 
सत्कथा-अङ्क 
तीर्थाङ्ख 
सं० श्रीमहेवीभागवताङ्क 
सं०° योगवासिष्ठाङ्क 
सं० शिवपुराण 
सं० ब्रहमवैवर्तपुराणाङ्ख 
श्रीभगवन्नाम महिमा 

ओर प्रार्थना-अङ्क 
परलोक ओर पुनर्जन्माङ््‌ 
गर्गसंहिता 
श्रीहनुमान-अङ्क 
शिवोपासनाङ् 
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आनन | 
बृहदाकार, सचित्र, सटीक, || विनयपत्रिका-- रिदी भाषासहित 

सचित्र, सदीक, मोटा टाइप || गीतावली-- हिन्दी भाषासहित 
| ४ कवितावली- हिन्दी भाषासहित 

सटीक, मड्मला दोहावली--हिन्दी भाषासहित 
(हिन्दी, गुजराती) रामाज्ञा-प्रश्र-- हिन्दी भाषासहित 
मूल मोटा टाइप (ग्रन्थाकार) जानकी -मद्गल--टिदौ भाषासहित 
हनुमानबाहुक-- हिन्दी भाषासहित 


मूल मञ्मला (हिन्दी, गुजराती) 
मूल गुटका (हिन्दी, गुजराती) 

पार्वती-मङ्ल-हिन्दी भाषासहित 
वैराग्य-संदीपनी एवं 


केवल भाषा (ग्रन्थाकार) 
लबरवै रामायण 


बालकाण्ड सटीक ` 
हिन्दी भाषासहित 












































अयोध्याकाण्ड सटीक 
अरण्य, किष्किन्धा एवं 
सुन्दरकाण्ड सटीक 
(हिन्दी, तेलुगु) 
सुन्दरकाण्ड सटीक 
सुन्दरकाण्ड मूल गुटका 
सुन्दरकाण्ड मूल मोटा टाइप 
(हिन्दी, गुजराती) 
सुन्दरकाण्ड मूल लघु आकार 
(हिन्दी, गुजराती) 
लंकाकाण्ड सटीक 
उत्तरकाण्ड सटीक 






















मानससम्बन्धी अन्य 
महत्त्वपूर्णं प्रकाशन 










मानस-पीयूष- (सात भागे) 
मानस-रहस्य 
मानस-शंका-समाधान 
मानसम नाम-वन्दना 

रामायणके कुछ आदर्शं पात्र 
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पिन-७००००७ 
२. दिल्ली- 
पिन-११०००६ 
३. पटना- 
पिन-८००००४ 
४. कानपुर 
पिनि २०८००९१ 
५. वाराणसी- 
पिन-२२१००१ 
६. हदिद्रार- 
पिन-२४९४०१ 
७, सुरत- 
पिन-३९५००१ 
८. चूरू- 
पिन-३३१००१ 
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१०, मुनिकी रेती, ऋषिकेश (केवल फुटकर विक्री-केन््र) 


१९. कटक- 
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गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दुकान; 
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